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प्रकाश भ्रृह 
बनारस | 
प्रथम संस्करण 
दीपमातिका सन्‌ १६४४ ईं० । 
मुश्क 
विभ्रवभाव प्रसाद (भगतन्ी), 


श्रीराम प्रेस, घुल्ञानालो, बनारस ! 


समर्पण 
अशोक नी, 


जूतों की कहानियाँ तुम्दारे मुँह से सुत्ती थीं, तुम्हारी 

ही खोच सामग्री का उपयोग कर मैंनें पुराने जूतों की कद्ानियाँ 
भी लिखी थीं। 

इसलिए, इस 'मिखमली जूती? पर पूर्ण ,स्वलाधिकार 

तुम्हारा ही है। इस झसाहित्यिक भेंट पर नाराज होगे, ऐसी 
आशंका नहीं । 

तुम्दवारा दी, 
मोशनलाल गुप्त 


गुके कुछ नहीं कहना है ! 


कहानियाँ मेने लिखी भर हैं--वैसे हैं आपकी। मित्रों से सुनी सुनायी 
घटनाएँ, परिचितों के जाने-पहचाने चेहरे कहानी में उतर आगे हैं | 
इसके लिए छूमा याचना क्या करूँ ९कह्टानी लेखक को इतना अधिकार 
प्राप्त है। ह 

ये कहानियाँ हिंदी के प्रमुख पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ 
आकाशवाणी से प्रसारित हुई हैँ। इन कद्दा नयों के पुनप्रकाशन के समय 
पूर्व अकाशकों के प्रति आ्रागार प्रदर्शन करता हूँ । 

संप्रद की कहानियाँ गयी भी हैं झोर पुरानी भी | स्वयंवर १६३८ मैं 
लिखी गई तो 'मंखमली जूतो! १६४६ में | कहानियाँ' जेंसी भरी हैं, 
आपने साभने दैं। अपने मुँह मियोँ मिटदू कया बन! पाठक ही सबसे 
बढ़े समीक्षक हैं| कहानियाँ आपको फेसी की ! 


रामग्रसांद भवन 
जअेतरगंज, बमारस | | मोहन दाल शुप 
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जीवन से जभिन्हें कभी जूती खाने का 
मौका नहीं मिला, ने सचमुच एक मधुर 
आनन्द से वब्चित रह गये। आप कएपना 
नहीं कर सकते कि जूती खाने में मी कभी- 
कभी आन+-द की श्रनुभूति होती है। जृत्तों 
की कह्पना से शायद आपकी खोपड़ी के 
याल खड़े हो गये दँ--पर मैं जूतों की नही, 
मखमली जूती की बात कह रहा हैं । चमसौतभे 
ओर बूठ की ऋर कहयना के साथ मखमत्ी 
जुती की मधुर कल्पना का संयोग ठीक नहीं। 
जूती आजकल तो प्रणव की दूती बने गयी 
है। झाधुनिक प्रैस का श्ारस्म और अन्त 
इसीसे दोता हैं ) 

मेरे लिए. तों भखमली घूंती एक भीठी 
थादगर है। मंखभली जूती के माभ से दिलों 
में एक भीछी गुदगुदी-सी पैदा हो जाती है 
शोर बरबंेस ही किनन्‍्हीं मंग्री शुक्ावी 
ऐडियों की याद झा जाती हैं। बह 
भी एक शुलादी उध्या' थी, पाते मेरी 
खोपड़ी के इतिहास में एक मखमंत्री जी 


( २ ) 


झाकाश से ठपकी थी, मैं अपने बंगले के लॉने में बैठा अखबार के 
'कैट्रीमोनियंत फकालम! पर श्ाँखों का इंजन दौढ़ा रहा था कि लगा जैसे 
किसी ने खोपड़ी पर कसकर तमाचा' मारा हो या. सर पर कोई बम या 
पाखा फूद पड़ा हो । अखबार के दफ्तर में को्याधिक्य से भकी हुई 
मेरी पिलपिली सोपड़ी इस शअ्रप्रत्याशित आधात के लिए तैयार महीं थी | 
खोपड़ी सहलाने फे बाद मैंने देखा, गोद मे एक मखमली जूतो पड्ठी है | 
वैसे ही जेंसे किसी प्रेम का का सन्देश लिये गोद में कोई कबूतर श्रा 
दबका हो | मैंसे ह्वाथ में लेकर देखा--फुल-सी हल्की । किसी कोमलागीफे 
पैर की होगी - मेने कल्नना की । मखमल्ी गूती-काले मखभजर पर री का 
काम । पहनने वाली गौरांग शुत्दरी होगी--मैने श्रमुमाभ किया । जूती 
प्रधन्‍्द झा गयी । मेंने रख ली । 

पर यह झोगी कहाँ से ! आसमान की ओर सर उंठाया-स कोई 
तोयुयान था, न कोई चील या कौया ही। यह अनुमान करमा कि 
शझाकाश भार्ग से कोई अप्यत उद्भकर जा रही होगी-जरा असंगत-सा 
लगा | अगर में कहूँ भी तो शायद श्राप विश्वास न करे । दिभाग ने फिर 
छुलाओ मारी-बगंल की चह्ारदीवारी के उस पाए कुछ शोसनुक्ष सुनाई 
देशी था। होस हो, थहद मेरे खूबसूरत पह़ीसियों की शर्त हों। 
आपके कौतृइलस फी अधिक करेदने के पूर्व ही में आपको बता हूँ कि 
पेरे बंगले को चहारदोबारी के तस पार तड़कियीँ का कार्शेज और 
होस्टल दे। दोनों फे अह्दातों को एक ही बीवार अक्षग फ्रर्ती है | 
दीबार से संठा हुआ मेरे बंगते में एक विशाल इसली का पेक्ष खक्ष। है, 
ज़ियका मधुर फक्ष चने के लिए कभी-कभी लड़कियों फ्रे मुख मं पानी 
था जाता हैं। आम की फॉकोंसी आॉखोबाली लड़कियों को दीपार पर 
बदकर इसली तोड़ते तथा पेड़ पर वेज मारते हुए मैंने देखा है। पर 
ह और] किसी लड़की के देशे का शिकार मैं था मेरी ज़ोपड़ी महीं हुईं । 
हरे ही साइते की गुस्ताली कोई लड़की कैंसे कर सकती है--यह बात 


॥ 
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मेरी समझे मे नहीं आ रही थी । दिमाग उसक्तम मे था--इतमे मे ही 
देखता हैं कि लड़कियों का एक अच्छा खासा जाथा बंगल के श्रह्मतें के 
भीतर घुसा श्रा रहा है। दूसरी ओर से दीवार फॉदकर भी कुछ छोकरियाँ 
अन्दर आ गंयीं। केची के दोनों फलों के बीच में और मेरी खोपड़ी 
अपने को श्ररक्षित अनुभव करने लगी। झाते ही ऋ्न हुआ। -- 

“«ी आपने कहीं मेरी जूती देखी है ! 

क्या कहा जुती' 

जी हों, जूधी । 

“ग्रापकी घूती में क्यो देखने लगे ? 

प्रा मतह्व है, आपकी बीवी में आ गिरी हे । में-- हम लोग 
इमली तोड़ १ही थीं 

तो आप जूती से इमली तोड़ती हैं ! 

जी, आप तो पूरे चिप्रों हैं | लियों | 

अर शाप ९ खट्टी इमली !? 

'आप तो बढ़े बातूनी मालूम होते हैं ।? 

जी | बातें तो आप बनाती हैं | 

'पजाक छोड़िये। जूपी देखी है था नही, यह बताइये |? 

'मेंजें तो नहीं देखी | बग़ीयी आपकी है, देख शीजिये |? 

१५ मिनद तक साथ जगीसी छाम डालने के गाद में सब फिर भेरे 
पाए श्लायीं | 

“सूती ते नही मिली (? 

धो में क्या करें १? 

आपने छिंपायी है ।? 

शापकां मधलब ! 

आपने अुशाई है ।! 
, तो मैं छत चोर हूँ! 


( ४ 9 


जेहरे से तो ऐसे ही जान पड़ते हैं |? 

अच्छा, मान लीजिये में ही घोर हूँ । पर जूती है किसकी [? 

“इससे आपको मतलब ९? 

में उनका चेहरा देखना घाइता हैँ ।? 

'फार जूती तो पैर में पहनी जाती है |? 

'प्ैर भी देख लूँगा । 

मैने देखा, नंगी एऐड़ियो वाली लड़की जो मुक्त से बढ़ी बेतकल्सुफ से 
जवाब-सवाल कर रही थी, शर्म से लाल पह़ गयी । दूभरी लड़की आगे 
आयी | 

लो आप जूती नहीं देंगे ९ 

में चुप था । 

अच्छी बात है, चली जी, अमी थाने में रिपोट करती हैँ, तब इनका 
दिमाग दुरुस्त होगा |! 

पे तो में पहले दी कर छुका हूँ । 

क्ष्या !! 

ध्यान में रिपोर्ट । 

“(किस बाते की ९? 

“धही कि होस्ट की लड़कियों इमली तोड़ते पंक्त देखा भारती हैं | 

एक ढेला मेरे सर से लगा और आधा सेर खून बह गंया |? 

आधा सेर खून गया कहाँ ९? 

जाज़ियों में बहू गया |? 

नर आपकी खोपड़ी सही सलामत है ९? 

जी | और दुचरी रिपोर्ट झाज करनी है |! 

छह बचा ९ 

वही कि लड़कियों इमली तोड़ने के बहासे जुती पेकती हैं |? 

शिया सबूत देशापके पास ९! 


( ५४, 2) 


सबूत मेरे पास है 
अच्छा, तो जूती आपने ही चुरायी है !? 
धचुरायी नहीं, सबूत के लिए रख ली है |? 
अच्छा, तो आप जूती नहीं देंगे ९? 
जी नहीं |? 
क्यों 0 | 
पहले में शूती मारने का दरजाना आप लोगों से वसूल करूँगा |? 
उल्टा चोर कोतवाल को डॉठे । 
“कोतवाल साहब, आप लोगों पर बंगले में अ्रमभिकार प्रवेश का 
मुकदमा भी चल सकता है |? 
'एक बात आपको मालूम है १ 
क्या ९? 
जिस बंगले में आप रहते हैं, उसमें पहले एक पागल रहता' था |? 
था, श्रम नहीं है ॥ 
ज्रच्छे पागल से पाला पड़ा है |? 
धन्यवाद | अब आप जा सकती हैं |? 
लड़कियों गुस्से से ओठ चबाती हुई चली गयीं । दूसरे दिन होस्ठल 
की वार्शम साहिबा का बुजावा आया। मैंने लिख भेजा, श्राए-स्वयँ 
आाकर मित्त क्षीजिये । शाम को भीमती धुम्दरा देवी तनतमाई हुई आई। 
आप कुछ परेशान दिखाई देती हैं, पानी मेंगाऊ |? 
जी नहीं [? 
'छ्षेमन सेंगाओ !! ह 
जी नहीं ।! 
और चाय ? 
'लहीं, नहीं, नहीं |! 
'अझम्डा, तो आप भाइवी क्या है । 


( ६ ) 


मै पूछना चाहती हूँ कि श्राप हमारी लड़कियों से छेड़खानी क्‍यों 
करते हैं 

खापका मतदब (? 

“आपने एक लड़की की जूती गायब कर दी है ।' 

“अती तीन तरह से गायब हो सकती है । या ता मेने आपके दत्दल 
से चुरायी, या वह लड़की भरे दे भयी, या जूती स्वय॑ मेरे पात नली 
आयी | आप किसे ठीक तमझती « !! 

पे बेकार बहत करना नहीं चाइती (7 

प्तो क्या चाहतों हैं !? 

लड़कियों ने इभली तोड़ने के लिए. जो जूती प्रापकी बऑओची में 
फेंक दी है उस्ते कृपा करके बापभ दे बी।जये ।* 

'देखिये, सुन्दरा देवी थी | श्राप अपनों छड़कियों को दा एक बात 
घिखला दीजिये | एक ता जुत्ी से इमली नदी तोड़ी जाती | बूतर, किसी 
फी बगीची में जूतो फेंफनां हा तो दोनी पैर की फेकनी चाहिये । तोसरे 
ज़्यादा इमणी न खांया करें | इससे ज़ुबान खराब हांती है |? 

आ्राप बड़े बदजबान मालूम होते हैं | 

मुझे पहले भालूम होता कि सेरी बगीची की इमली मे पड़ोसियों की 
जबान लर।ब हो जायगी तो में इगजी की जगह आम का पेड़ गाता | 

में श्रापसे बात करना नहीं चाहती । 


'एक बात मे पूछना चाहता हूँ | आपसे हुई बातचोत का क्या में 
झगनी किसी कहानी में उपयोग कर धकता हैँ ३? 

पर श्रीमती सुन्दरा देवी मेरे प्रश्भ का उत्तर विये बिना ही पैर 
प्रडकती हुई बंगकते से बाहर चली गयीं। घास की क्षान ने होती तो रक्षा 
“बल के परेड का झाननद भाव! | 

इस घटना के बाद एक सप्त।ह तक शाम्ति रही। अचासमक एक 
दिन दैनिक “लीड़रः अख़बार में एक विशापस दिखायी पढ़ा | 
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मेरी एक पैर की जूती खो गयी है। जिस सज्जन को मिली हो, 
सूचित करें। जूती के लिए पाँच रुपये इनाम में दिये जायेंगे। वक्‍्स 
मे० १४४१ 

दूसरे दिन दफ्तर में मेंने विशञापत का पता लगायांधो मालूम हुश्रा 
कि विज्ञापन देनेवाली देवी का नाम कुंसारी जवंगलतिका है। बह मेरी 
खोपड़ी पर प्रहार करनेवाली मेरी पड़ोसिन ही है ) मैंने अपने श्रखबार में 
निग्नलिखित विशापन निकलबाया-- 

पुक्ते एक पैर की मखमली जूती मिली हे। जिनकी हो अपने पेरों 
का नाप और पहचान देकर के जायें॥--बवत नं० १४४० 

तीसरे दिन अखबार में दूसरा विशापन|दिखायी पढ़ा--- 

'मेरे एक पैर की जूती खो गयी है, जिस सज्जन को मिली हो अपना 
पता भेज दें। में उन्हें दूशरी जूती भी भेज दूँगी | बाक्व नं० १४४ 

चौथे दिन मैंने अपने असवार में विज्ञापन दिया । 

पुझे एक पेर की मखमली जूती मिली है| यदि एक हफ्ते फे आदर 
जआतीयाली या बाला व के गया ता मे कूड़े में फेक देगा (वक्स नं०१४४/ 

इसके एक महीने बाद सक कोई जवाब न मिला तो एक दिन मेंने 
मखमली जूती का पासत्न कुमारी लबंगलतिका के पते से मेज दिया। पर 
पार्यल् मगैरंग शीट थ्राया | उसके साथ पफ पत्र मी था-- 

मैरी जूती के प्रेमी ! | 

तुमने मेरी जृत्ती लोथाने की उदार्ता दिखायी | धन्यवाद | 

पर मेरे लिये झब यहू थे ॥२ है । क्योंकि मेरे पास जो जूती थी उसे 
मेंते यमुना में फैँक दिया। श्रत्न यह तुम्हारे ही काम आायेगी। साथ ही 
के शादी का निमत्जण मी मेज रही हैँ ।' पर झाते की आवश्यकता 
नहीं है? | । ह 


3 अयबआं बय शक आएं आप 


से 
ही आयशथसभाणी 20 
ध्वसुर्‌ 7४४2 


शादी को पूरे खाल भर भी नहीं हुए 
थे कि होली आ पहुँची। होली मेँ ढूँठों भ॑ 
भी जान आ जाती है। फिर मेरे जेंसे भावुक 
आदसी के जांनदार दिल्ल में स्पन्दन होना 
अस्थाभाविक नहीं था। आदमी के जीषन 
की एक भह्ट भी आफांच्ा रहती है कि होली 
पर ससुराल से बुलावा मिले । पर संसार मेँ 
मू्खों और कंजूरों की संख्या (अधिक होने 
के कारण ६५ प्रतिशत दामादों की इच्छूए 
अधूरी ही रह जाती है। मेंते अपने को 
भाग्यशाली समझा जब श्रसुर्जी का सिफाफे। 
हाथ सें पढ़ां । प्रश्न में केबल चार 
पंक्तियाँ थीं | 

चिरक्लीव' चूडामणि, होंगी पर बरेज्री 
चले शाना । गीता गायत्री की भी यही इनका 
है! मिमन्‍नण साथा ही या। झांते पर 
जीर नहीं दिया सया था। फिर भी उसे 
बुकराने के लिए; काफ़ौ आत्मबल कौ आाव- 
श्यकता भी, जिसको मेरे पांच अशावि था । 
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यह तो आप जान ही गये कि भेरी ससुराल बरेली में है । इतना 
और बता दूँ कि मेरे ससुर जेलर हैं । हैं तो नहीं, रह चुके हैं, पर जीवन 
में एक बार जो जैलर हुआ वह हमेशा के लिए. जेलर रह जाता है । 
जेलर की बेटी से में शादी करने के लिए. इसलिए तैयार हो गया कि 
कभी बड़े घर जाना पढ़े तो बढ़े घर की बेड! काम झायगेगी। पर मेर/ 
दुर्भाग्य कि शादी के बाद ही श्वसुर साइब ने पेंशन वो ली ओर इस 
बीच कांग्रेस ने भी रारकार से सुलह कर ली और पमृकते जेल जाने की 
और ससुर साहब की मेहमाननथा भी फा छुप्फ उठाने का मौका नहीं 
दिया गया | 


शादी के बाद मुझे दो बड़ी बातें मालूग हुदं'। एक तो यह कि 
मेरे समुर साहब कट्टर श्रार्यसमाजी हैं, वूतरे मेरे ससुर साइब के जेलर 
स्वरूप का तनिक भी प्रभाव भेरी श्रीमती जी पर नहीं पड़ा है। मेरी 
श्रीमती जी जेलर होतीं तो क्‍या होता, इस सम्बन्ध की सारी ब्ल्पनाएँ 
व्यथ सिद्ध हुई । 

असुर साहब के निभन्‍्तरण में तो नहीं, पर गीता और गायभी के 
नाभ में जरूर कुछ आकर्षण था, जिससे खिंचा मैं ठीक दाइम परे 
सौधे स्टेशन चला गया | पंजाब मेल पकड़ी, रास्ते में कोई हुघढना 
नहीं हुई और में बरेलो पहुँच गया । 

दरबाजे पर ही पाती नें और परदे की ओट से भीमती जी के 
मुस्कराते हुए चेहरे ने जो स्वागत किया तो शास्ते की सारी शकावंड 
को गयी और मत्तिष्क में यह भावना श्र करे गयी कि भे स्वर 
मेंर। 

। लीजाओी ममत्तेः का जवाब भी में मं दे पाया! भा कि सासमे 
 अपंदुर साहम को खड़ा पांगा। तुम आऑ गये ११--ऐैसे कोई 

बुलात्रे शा गया हो | 


बबलीज ॥ 
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ध्रच्छा [? 

इसके बाद गीता ने मुझे संभाल लिया । गीता श्रीमती गायत्री देवी 
की छीटी बहन थी। इसलिए मेरी साली थी। सुन्दर थी इसलिए 
आकर्षक भी थी | कुमारिका थी इसलिए, चुढाबुली भी थी। रस्ते फी 
सारी यकापेट गीता की भीठी बातों ने दूर कर दी। नाश्ते के बाद 
मोजम | इसके बाद श्वसुरणी की आशा हुई कि 'थके हो सो जाओ ।! 
झाशापालन॥ के लिए, विस्तर पर गया, पर नींद कहोँं । ससुराल में 
प्रदल्ली रात थी | रात को बारह बजे खिड़फी से किसी ने सिसकारश। «देखा 
तो गीता खड़ी थी | 

'जीआजी जग रहे हैं ९ 

'मच्छुर काट २' हैं |? 

ध्ं जाइये ११ 

जींद नहीं आ रही है' न तुम “॥! 

'जीजी नहों आयेगी ।? 

ध््त््यो (१ 

पिताजी की ममाई। दे ।? 

पूस माशल ला का क्‍या मतलब |? 

खबरें पिताजी से पूछियेगा | 

गीता तो उड़नछू' हो गयीं और भें श्वसुरणो को सुबुद्धि श्राये, 
इसक्िए चार बजे तक गीता पाठ करता रदहदा। जब कोई नहीं झा तो 
नींद हे ही आंखें शंगराथीं। ठीक ४ बजे किसी ने जगाया। पहले 
कम्ता पकड़ फर फतकोरा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अ्रद्दीर बाला 
समनी के स्थान पर मुझे कुंडे में खड़ा फर दूध बिक्षों रही है। मैंने 
झाँसी नहीं खोली | हुबारा फिर किसी ने कृठका दिया ती समूची खाद 
हिल गयी । सालुम हुआ कि भूकस्थ आया हैं और कोई यक्ष मेरी पलंग 
क्षढा कर अफगानित्ञांस की ओर शिफ्ट जा रहा है। तीपरे ऋषफे, में 
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किसी में उठा कर बिठा दिया। कानों में आवाज आयी-श्रजीब 
खड़का है |? आंख खुली तो देखा सामने श्वसुरजी खडे हैं! मेने हाथ 
जोड़ कर ममरफ़ार किया ! 

बहुत सोते हो | ५ बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिये |? 

“जी, ट्रेन की थकावट थी, नहीं तो मैं रोज घर पर ४ बजे ही उठ' 
जाता हैं । 

अच्छा घूमने चलोगे ?? 

'जी-जी"आज दी नहीं। जरा सरदी हुई है।' अपनी बात की 
आमाशणिकत! सिद्ध करने के लिए मेंने रूमाल के अन्दर नाफ बजाकर 
दिखा दिया | 

जअिच्छा-आच्छा ।ः 

श्वमुर्णी से पीछा छूटा तो मैंने लिहापः तानी। त्रीच में गीता 
आयी | 

"पीज्ञाजी उठिये, मुर्ग बोल रहे हैं | 

मुर्गी से कह दो अभी सबेश नहीं हुआ है ।? 

१हू जीआजी, इतने गुर्गी के सासने आपकी यात कैसे मानक ।: 

झरछा भाई अपने मुर्गा की बात मानों, पर मेरा सबेरा नहीं हुआ। 
कै। मुझे भाफ करों |? मेंते सिर ढक लिया । एक भपकी भी महीं लेगी 
थी कि किसी ने फिर छेड़ा । कुछ देर तक शुप रहा और भपकियों के 
बीच मुँभालाता रहा फिर 'उठो उठों! का स्वर तीन हुआ तो में 
लिदाफ हे अन्दर से ही बड़पड़ाया 'मु्गों फे मारे नींद इृराभ--? पर 
सामने देखा तो श्वशुरजी जड़े हैं | 

मूग>पमुर् क्‍या कर रहे थे जी 

ली, अभी काभी पमृर्गों का एक सपना देख रहा भा |? 

“मे चार मीक्ष का चबकर सग्रा' धाया। तुम झगी सो रहे ही | 


यह झाषत ठीक नहीं 
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शत मच्छुरों ने सोने नहीं दिया ।? 

'तो मसहरी क्यों नहीं माँग ली ?? 'गीता ओ गीता? गीता की पुकारते 
हुए श्वसुरुजी उधर गये तो में बिस्तर से कूदकर सिगरेट की डिब्दी 
छुपाये स्तामागार के कमरे में घुस गया । सिगरेट जलायी और सोचने 
लंगा कि अच्छे कव्परे में आकर फँसा हूँ । इतने में श्वसुरभी की 
आवाज झायी । 

धीता, यह तम्बाखू की खुशब्‌ आ रही है | देख, बाहर कोई नौकर 
बीड़ी वो नहीं पी रहा है ! मेने कितनी बार समा किया कि धूएँसे 
फेफड़ा खराब हो जाता है पर कम्बज्त इतने जाहिल हैं कि इमंकी समझ 
में ही नहीं भ्राता । 

श्वमुरजी का वेदवाक्य सुनते ही भेंने सिगरेट बुनं॥॥ ओर दिम्बी 
को छाती पर पत्थर रखकर नाली में बहा दी। जबतक सपुराल में 
रहना है यश के धुएँ के अतिरिक्त और कोई धूम्रपांन सम्भव नहीं | 
मस्तिष्क की फुल बेंच के निएय के आगे में प्रितश हे गया ! 

हे स्तानागार से निथठ कर भिफेला तो सामले खड़ी गीता भुस्करा 
रही थी | 

कहिये कह दें पिताणी से सिगरेट वाली बात £ 

शुब्दारे पाँव पहूँ" 

गीता सागर गयी। कपड़े भी नहीं पूहने थे कि श्वसुरणी का जलदू- 
गम्भीर स्वर सुनाई पढ़ा-बेटा नाश्ता किया ९ 

जी नहीं । 

'तुम्दारें जीवंग में संयम मियम के लि भी कोई स्थान है ? भीवन! 
का यह आदर्श तो दीक नहीं | 
, कमा डर पे मेरी सभक्क में नहीं आयी इसलिए मौन रहा । 

'त तुम्हारे. सोनेंजागने का निम्रभ दें ने खाने-पीने का। इसके 
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आवास्थ्य-रज्ञा संभव नहीं। शरीर की रक्षा नहीं हो सकती । छुम व्यायाम 
करते हो या' नहीं ९” 

जी नहीं 0 

यह ओर बुरा हैं। तुम्हें खुली हवा में थोड़ी कसरत तो करनी ही 
चाहिये । और हों, प्रायायाम में बता दूं गा । दो एक आसन भी तुः्हारें 
लिए उपयोगी हंगे। क्या बता, मेरा वश चलते तो तुम्हें फिर से गुसकुल' 
मेज दूँ। मेंने देखा पीछे खड़ी गीता मुश्करा रही भी। मेंने कद्दा-- 
“गीता को आपने गुर कूल नहीं सेजा !! क्या बताऊं, गीता बढ़ीं अभागी 
है | जित साल इसे गुरुकुल भेजने जा रहा था इसकी माँ चली गयी । 
फिर इन बन्रियों को घर से झ्लग करने का साहस नहीं हुआ |” जेलर 
'साइब की आँखें झाए हो चली थीं कि मीता मे ठोका,- जीनाजी नाश्ता !* 

हॉ हो के आओ? श्वसुर साइब ने आदेश दिया | 

दूध ताजा पियोंगे या गरम करवा हूँ ९१ ५ 

व नहीं, चाय पिक्ेगा ।' 

“तुम लोगों की घुद्धि को क्या हों गया है। अरे ] चाय जददर दे जहर | 
अंग्रेज जहर भी खिलाते हैं तो हिन्दुस्तानी श्रद्रत समझ पीना शुरू कर 
देते हैं । विलायती कम्पनियाँ जिस-जिस वीज का विशापन करती हैं बह्री 
इम खाते पीते हैं । पेसी मानसिक गुलामी | फिए भांधीजी कहते ये कि 
हम स्व॒राज्य के योग्य हो गये हैं | 

धवाय बुरी चीज तो है ही । मेरी भी कोई सास आदत नहीं, पर 
अर संरदी की वजह से । खेर जाने दीजिये | 

नहीं नहीं, दवा के तौर लिया जा सकता है। गीता शो गीता-+- 
खरा नोकर भेजकर चाय तो संगा के | झंच्छा तुम नाश्ता करो, में जरा 
समाज मन्दिर चलता हूँ। स्वामी अप्रेदाननद झाये हैं । वेद के बहुत 
यड़े विद्वान हैं । तुम्हें साथ वो चलता, पर जेर कल चतना । गीता शी 
आता । दस बज गये और अभी नाश्ता सी खतम मद्दी हुआ । इम लोग 


( रए १ 


वक्त की कीमत तो समझते ही नहीं। अच्छा हम चले, तुम नाश्ता 
कर लो ।? 

अप्तुरजी ने पीठ फेरी तो मैंने नगस्कार किया। अ्वुरजी के जाने के 
बाद गीता चाय लेआयी | मेंने देखा परदे की ओट से किसी की ऋफते 
हुए । मैंने कहा--गीता, मुह्ठे तो अनुभव होता है कि भेरी शार्दी शायद 
तुम्हीं से हुईं थी । 

बाई जीजाजी, जीजी कहाँ जायेंगी ९? 

गीता ने दरवाजे के परदे की श्राड़ में खड़ी गायभी देवी को कलाई 
पकड़कर घसीटती 6६ मेरे बगलमें कोच पर लाकर बिठा दिया। 

(नाम लाइये जीज्ञाजी । 

होली में ईनाम तो चुम्बन को कहते हैं । 

जाइये आप बढ़े बेसे हैं 

गीता भायत्री देवी के साथ हमने चाय पी। शाम की सिनेमा चलने 
का प्रोग्राम तब छुआ | 

शाम को इस सब कंपढ़े पहनकर तेवार हुए तो गीता ने सूचना दी- 
'पताजी, हम सब घूमने जा रहे हैं ( 

श्रश्वरजी में सेरी भोर देखा'। 

तुम भी जा रहे ही ९१ 

ब्ज्ञी !ः 

'किपर जाओगे १? 

गसन्तेस्ा की तरफ !? 

जया कहा, सिनेमा देखने जा रहे दो ( छिः [| सिमेेमा भ्रष्टाचार 
और दुराचार के अड्डे हैं | मेरे सामने सिनेमा का कभी माम ने तोता | 
अच्छा है, तुम सब मेरे साथ चत्ती | आज समाज में साधाहिष सर्ताय 
है| सामी अमेवबाननद का भाषण भी है |? 

सिसेसा से मुँह मोक सब सत्संग की ओर चंद | मुझे यह बेमत्त की 
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शहनाई झोर अप्रासंगिक सत्संग का प्रस्ताव अच्छा न लगा | सीढ़ियों से 
उतरते समय एकाएक 'उफ! करके पेट दबाये हुऐ बैठ गया | 

श्वसुरणी दौड़े आये । 

कया बात है बेंदा ९? 

“उफ, बड़े जोरों से दर्द उठा है पिताजी |? 

'पेट में दर्द है न! वेबक नाश्ता, बेवक्त भोजन । दर्द न हो तो 
क्या होगा | गीता, जरा लवशभार्कर चूर्ण की शीशी हंढ़के लाना तो । 

श्यसुरणी ये; सहारे में कमरे में बिस्तर पर लिखायथा गया। गीता ने 
लघणभास्कर चूर्ण की फंकी लगवाई। 

“दर्द कुछ कम दे ९? 

जी |? 

अच्छा तो शआ्राज दुम यहाँ झाराम करो | में जरा समाज मन्दिर 
ही आज । 

श्वमुरणी के जाते ही गीता मेरे सिर हो गयी । 

'जीजाजी आप भी पढ़ी ऑपी खापड़ी के आदी है। साथ शुड 
गोबर कर दिया |? 

मई, मुझे वया मालुभ कि तुम्दारे पिताजी कब किस खीभ से 
बिगड़ खड़े होंगे ।' 

'जैेकिन आपने नाटक अच्छा किया |? 

औमती गायत्री देवी को विश्वास नहीं हुआ । मेरे पेट की हक, 
स्पर्श करती हुई बोली --अब दर्द फैसा है ! 

'इलका-सा भीज-मीठा सा दे। पेट में नहीं, अब पढढों हं रहा है | 
मेंने भीमतीजी की ऊ गलियों की पक्रक़ कंर अपनी छाती पर रख लिया | 
गीता खिल-खला जउठीं। भीमतीनी ने शरभा कर हाथ खींच लिया । 

शत को श्वसुरणी लौटे तो पूछा+- 

“दर्द कैसा है ९? 
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जी ठीक है ।? 

शत को खाना मत खाना ।! 

जी, खाना खा चुका हूँ |? 

'पेट के दर्द के बाद श्ाना--कोई गँवार होता तो कुछ कहता भी | 
जम पढ़ें-लिखे आदमी हो | राव को दर्द उभड़े तो परेशान होगे । 
अच्छा लवण-मास्कर की ठिकिया अपने पास रख लो । दो अमी खा 
सो, दो रात फ्रो ले णेना ।! गीता ने भेरे बिस्तर पर लबण-भांथ्कर की 
शीक्षी लाकर रख दी | 

हुएहें नींद तो आती है !? 

(कुछ शिकायत है |? 

सुम सोते सम्रय सत्पार्थ प्रकाश का २४ थों समुस्लास पढ़ लिया 
करो। अच्छा रहेगा !? 

“सिंध में तो इससे लीगियों की नींद हराम हो रही थी। धरकार ने 
पतिबेंतच तगा दिया है |? 


'तुह्दारा दिमाग तो उल्टा नहीं है! रोज रात को सोने के पहले 
सत्यार्थ प्रकाश एक समुल्लासपढ़ लिया करों। विचार पवित्र होंगे, मस्तिष्क 
स्वच्छ होगा, नींद क्षत्छी झयगी। स्वप्स नहीं होंगे । एक बार मेंने सोते 
समय सिंस सेयी की मदर इशिडिया पढ़ ली थी। रात को मुझे स्वप्म>दोप , 
हों गया । तब से में सत्यार्थ अकांश' के सिवा दूसरी कोई पुस्तक रास को 
मई पढ़ता। सत्मार्थ मकाश की अपनी प्रति में तुम्हँ शरंट कर दूँगा | इसे 
मेरे शुरूजी में मुझे दी थी |! 

श्रसुण्णी आलभारी खोलकर एक भोदी-री पुस्तक से आगे । गर्व 
आड़ कर भेरे द्ायों में थमा दी । फिर बोलें--- 

नुम्दारी हर्पर्था २४ साल को होगी !' 

ची नही, कुछ कम | 

ठीकठीके बताओ |? 
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“२४ साल तीन महीने? 

(तुझ«ई पूरे २४, साज्ष तक ब्क्षचर्य का पालन करना चाहिए | अच्छा 
अब सोझो [? 

धसुरणी के जाते दी सन्‍नाथ छा गया | गीतवाशर-गायत्री की आधाज 
तक सुनाई नहीं दी | पूरे १९ धण्टे बाद उल्लू का सबेरा इथा । 

सुबह-सबेरे गीता ने दर्शन दिया। पीछे-पीछे गायती देवी भी थीं। 
नयन भर दर्शन कर मेंने आँख मेँद ली। 

'पिताजी कहाँ हैं गीता ।” 

घूमने गये | रात केसी कंटी जीजा जी [? 

गीधा-गायनी की माला भपतें-अपते ॥? 

“हम लोग भी आपके भाम की मात्रा जप रहे थे, पर जीजाजी | 
क्रापका नामकरण फरने में बुद्धि का अधिक प्रयोग नहीं फिया गया है। 
सुड़ामणि यह भी कोई नाम है | चूड़ा मदर की खिचड़ी का-सा सजा 
आता दे |? 

बात यह है कि सारी बुद्धि तो तुम्दारे पिताजी के पास चल्नी आयी 
भी जो तुम लोगों के नामकरण में खचे कर दी गयी ॥ 

हम कोगों का याम जुरा है कया (१ 

नहीं जी। पर गीता देवी गायत्री देवी का जोड़ा रामायगल्षाल 
महाभारत प्रताद, सत्मार्थ प्रकाश से ही मित्र सकता था। में तो जरा 
बेतुका पढ़ता हैँ । बात यह है कि न तो मेरा जर्म जेत में हुआ है, न 
मेरे पिता जेलर थे “|! 

आप तो नाराज दो गये |” 

भाराज नहीं हूँगा । झाज होली दै। उह्ुराल झाया था। धोचा था, 
तुम दोनों से होली खेल गा, रंग से सराबोर करू शा--पर यहाँ रंग का 
कौम कहे, होती के दिन एक देंद ऑँधू गिराना भी मना है। ऐसी होती 
से घ्ुदरंम छत्छा है | 
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पिता जी रंग से नाराज होते हैं |? 

भुस्द्रे पिता जी हैं | किसी दुसरे के पिता होते तो कुछ कहता |” 

भाराज तो हैं ही, पर आपको मनाने की भी कोई तरकीय ९? 

दो एक तरकीब है, कल शाम को जाऊंगा । तुम्हारी जीजी की साथ 
जाना चाहिये यदि, तुम पिता जी से अनुमति के सको तो 

क्‍या ईनाम दोजियेगा 

“ही होली का ईनाम !! 

जाइये |! 

इतने में खड़ाऊं लटखटाते श्वसुर जी था गये । मेरे हाथों में एक 
मोटी सी पुस्तक थमाते हुए बोखे--शमभेदानंद की नई पुस्तक है, 
धगात्म दर्शनां | जमनी से छूप कर आयी है। जरा देखो तो ।॥ 

“पिता जी आपके ऊपर रंग किसने डाल दिया ९? 

द्रया बताऊें, ऐसे असमभ्य गंषार लड़कों से पाला पढ़ा है। लाख 
ग्रिगड़ने पर भी वम्भस्य कपड़ा खराब कर ही गये। उंश पामी उ्रेतने का 
म जाने प्रद कैसा स्मौद्ार है। सरदी जुखाम हो जाय, न्यूमीनिया हो 
जाय तो सेक ढ़ों बिगड़ जाये | फिर कपड़े की इस तंगी में रंग आालंनों' 
मंखंता है, मूर्खता । 

करीब दो घण्टे बाद नहा, धोकर लौंदा सो शबथुर जी का पहला 

हुआ-+- 

पुस्तक वेखी (५४ 

शी डों |! । 

दिया पढ़ा बताओ ।? 

“बहुत अच्छी पुस्तक है | 

, सी सो मैं सी जानता हूँ । पढ़ा क्‍या !? 
ह पढ़ा नहीं, धाइर से दैंजा भर है ? 
« ह/ जाओ मुझे दो । उपल्यास् होता तो झब तक चढ़ कर जानें [? 
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थोड़ी देर बाद लौटे तो बोले-- 

'तुम्दारा पेट खराब है, श्सलिए मूंग की खिचढ़ी बनवाई है। 
खाझ्योगे ने ९? 

'जी, इच्छा तो नहीं है । 

तब भत खाश्रों | त्योहार का दिन है। जान बूककर तबीयत खराब 
करना ठीक नहीं (? 

बाहरी क्रिस्मत | होली में मूँगग की सिचढ़ी भी नत्ीय में नहीं ! 
श्रल्लाह तेरी कुदरत | समुराज तेरी न्यामत | 

में भ्रमी पेट के चूहों की कसरत ही देख रहा था कि गीता थाली 
लगाकर ले आगी | 

'थोड़ा-सा खा लीजिये जीआाणी ॥! 

ते आयी है तो खा ही लो |? श्वसुर जी ने भी व्यवस्था दी। 

मेंते हाथ बढ़ाया । भोड़ी-सी खिचक़ी पेंढ में उतारी | होली के पक- 
वानों की याद आयी तो हाथ अक्त गया | भूख को लात 
मारकर मैंने थाली हट/ दी । किसी ने कुछ नहीं कहा । नौकर थाली 
उठा जे गया | 

थोड़ी देर में एक तश्तरी लिए. हुए. गीता आयी । झाज नयी बात 
है जो वार दिनों बाद पान-सुपारी के दर्शन हो रहे हैं । 

प्तीनिये जीजांबी | 

मैंने तरतरी की शोर हाथ बढ़ाया तो देखा पान के स्थान पर 
टिकिया | 

यह वा है ४४ 

लिवशुभास्कर फो दिफिया |* 

ददो-चार खाल़ों, नहीं तो पेढ में फिर धर्द हो जायंगा !? 

' एज्का ने दोते हुए, भी जवशामास्कर की टिंकिया मुख में रेल कर 

सुभताने जगा । गीता कमंसियों में पुस्कराइड लिए हाई चली गयी। 
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इधर मेरी झुकलाइट बढ़तो जा रही थी । 

श्वसुरणी झाराम कुर्सी पर आत्मदशन में श्रानरद विभोर हो 
रहे थये। मुके खाली देख कुछ श्राध्यात्मिक उपदेश प्रारम्भ ही करने 
साले ये कि में खाँसी फे बहाने उठकर स्नानागार के कमरे में बला 
शाया | वह्ों से लुपके से गीता के कमरे में आया । गायत्री देवी भी 
बड्ढीं थीं । 

आई, मुक्ते बरेली जेल से मुक्ति दोगी कि नहीं ! या झामशन करना 
होगा ।! 

'बढ़ी जरूदी बबढ़ा गये जीजाजी ॥! 

नहीं गीता, मेरी इच्छा हो रही है कि यहाँ से भाग जाऊँ। मेरा 
साथ दोगी ! 

नहीं, जीजी को ते जाइये |? 

अच्छा तो झपना वादा पूरा करो |? 

गीता ड्राइंगरूप में चली गयी। 

पिताजी ।? 

में झौर गायत्री देवी दरवाजे की राख से अपने भार्य-निर्णंय का 
फैसला सुप्त रहे ये । 

पिताजी ने आत्मदरशंनः में डूबा हुआ गम्भीर चेहरा ऊपर उछ्ाया । 

क्या है गीता !? 

'जीजाजी जीबी को अपने साथ के जाने के लिए, कह रहे हैं !? 


नहीं, उभ्र' में श्रमी दस महीने बाकी हैं | हम घर्म- 
का उहलंघन नहीं कर सकते |? 23208 


उुनते ही दिल बेड गया। मेने गायभी देषी की झोर देखा और 
उन्होंने भेरी ओर । फिसी के सुख से एक शब्द भी नहीं मिकला'। 
गलती मेरी ही थी जो श्वसुर जी की सही उम्र बताने गया | मुझे क्या 
सास था कि मेरी उम्र का अबोग श्के जप॑दस्ती ब्रदालारी बनाते 
के लिए! होगा। खेर, गलती हो ही गयी । 


( २१ ) 


गीता निराश लौट आायी। 

और कोई तरकीब है गीता १? 

नहीं जीआजी ॥? 

श्वसुरुजणी की जिदड्धा सचमुच अखण्ड शिला निकली जिससे 
डकराकर में बेरंग घर बापस आया । कहने को में ससुराल में होली 
सनाने गया था | पर अनुभव यह होता है कि बरेली जेल की हवा 
खाकर लोठा हूँ | 

कहानी समातष करने के पहले अपने उन पाठकों को एक बहुमूल्य 
सलाइ दूँगा जो अभी तक अविवाहित हैं | शादी के पहले एक बात का 
हल के लगा में कि आपकी भावी पत्नी के पिता श्रार्यंसमाजी 

नहीं ई ( 


सुँशीनी'कां 


नेश[ णिये- 


४] 


भोर का सपना कभी-कभी बढ़ा प्यारा 
दीता है । तो में इरम में बेगमों से धिरा हुक्म 
था। कोई पैर दबा रही थी, कोई तलमें सहला 
रही थी, कोई हाथ की उँगलियोँ चंटकार 
रही थी और कोई बालो पर द्वाथ फेर रही 
थी । हुस्न के साथे में नोंद कहाँ. अधि---मैं 
सोने का असपाक्ष प्रयास कर रहा था। अध- 
खुली पलक छुल्म का शराब पीषार मस्त हू। 
रही थीं। दूर कहीं शइनाई भेरवी को गत 
बजा रही था। इसने में जैसे किसी वृफान ने 
आकर भककओर दिय्रा । सर पर कट पक्ष[- 
अजी सुनते हो [? 

भने शो सोलकर देखा ती श्रीमतीजी 
मेश बदन ऋंकम्तोर रही थीं | इस्म का सुम 
हरा सपना काफूर हो गया। झमेलाइंट भरी 
आवाज से मेंने पूछा-- “क्या है ! 

धुनते नहीं, शहनाई बज रही है | पत्यर 
पर दूब जमी है। गुंशीजी को बेड !* 

'मुंशीजी का बेटा! जीये। पर दमन तो 
भुके ऐसा भकणोीशा कि जेसे आपान में 
भूचाल आगा हे । मुझि क्‍या मुंशीक्षी के 
बे इुंड्णी बानी है ९ 


( शेईे ) 


'ुंडशी तो नहीं पर मुंशीजी श्राते दी होंगे। इसलिए मेंसे कहा, 
हाथ-गुँह धोकर तैयार हो जाइये |? 

“यह बात तमने ठीक कष्दी | मंशीजी रण्गुल्ले की होंड़ी लेकर आते 
ही होंगे, क्यों ९ बाह री तकदीर, तुमने भी मभेमुंशी जी के पड़ीस में ला 
पटका | जैते दुनियाँ में और कहीं जगह न रह गयी हो । 

थह तो झाप जान ही गये--कहने की जरूरत नहीं कि भ्ुंशीक्षी का 
प्रथम पड़ोसी होने का सौभाग्य या दुर्भाग्य मुझे प्राप्त हैं। सुंशीणी को 
कुछ कहना-सुनना हो, सल्लाह शेनी हो तो पहला वार मेरे द्वरवाजे पर 
होगा | कोई समाचार हो, कुसमाचार हो, दोपहर हो था आधी रात--- 
मुझे; अवश्य बुलागेंगे | झआत्मीयता बढ़कर घेसी स्थिति पर पहुँच चुकी थी 
कि प्रेम भार हो रहा था और में मुक्ति-मार्ग की तेशाश' कर रहा था | 

'क्यों जी, पक बात मन में उठ रही है ।! 

दया | कही में (? । 

पुंशीनी की देखकर मन में था रहा है कि नव विधान के असुसार 
रिरक्छिक में नया बेटा पद करें ॥? 

ज्यों हटी ! 

श्रीमतीजी को मेरा अत्ताव पत्त॑द नहीं झाया, पर उन्होंने सोच-विचार- 
कर कहा कि दिवुकोड बिल पास होने पर विचार करूँगी। 

इतने में दर्जे पर ख़डटाखथाहट की आवाज के याभ मंंशीणी की 
बाग सुनाई दी । में तुरंत तौज़िया-साबुन जैेकर बाथरूम में घुस गया । 
शीमतोजी ने कपर से ही कह दिया--नहा हे हैं । मुंशीजी मिरास वापस 
खौर गये | पर आधे घणहें के अन्दर उन्होंने आने दर्जन बार बाँश 
दी। अ्रम्तिम आवाज पर झाखिर भे मीचे छतरा। मैंने मुबारकबाद दी 
सी उन्होंने मारे खुशी के मुके गोद में उठा लिया । मेरे पाँच जब जमीन 
१९ पड़े तो मेंने देखा मंशीली के पाँच जमीन पर नहीं पढ़ रहे थे । 

'भाई, झाज में बहुत खुश हैं । राद मर नींद नहीं झाग्री । सपीपत 


५ ४ )॥ 


तो हुई कि तुम्हें जगाऊँ पर बाजे-बाजे का इंतजाम करने में ही सुचद्द हो 
गयी। अब बताओ क्या धूम-घाम की जाय । प्रोग्राम बनाना तुम्दारे 
ऊपर है |? 

“हिजड़े भाइयों,को खबर कर दी है ९१ 

श्जी, तुम्हें तो बचहिजढ़े ही पूकते हैं। में चाइता हूँ, शहर के 
थामी मांड़, कध्वाल, तवायफ, शायरों का सम्मेज्ञन !? 

“ली ख्याल तो बहुत ऊँचा है। बारह दिनों में बारह सम्मेशन तो 
किये ही जा सकते हैँ । छूठी को कवि-समेल्लन "और बरहो को एम० 
एंल० ८० और मिनिस्टरों की दावत भी की जानी चाढ़िये ॥ 

बहुत खूम । इसीलिए तो में तुम्दारे पास आया था| में चाहता हूँ, 
लोग भूल जाय॑ कि और किसी को भी बेटा छुआ था ।! 

“और मुद्दत तक याद करें कि मुंशीजी को एक बेदा हुआ था ।* 

ओर हुआ भी कुछ ऐसा ही। यारद दिनों तक हिजड़े, भांह, 
कव्पाल, गयेये, शायर, कब्रि-सम्मेलन, चाय पार्टी और दाबत का तार 
नहीं हृढा। इंजारों पर पानी फिर गये । हजारों से इलके होकर भी 
मुंशौजी खुश नजर आते ये। खुशी के भारे तः धुंशीनी का नींद नहों 
खझाती भी, पर इधर मुंशीजी के पड़ोसियों की मींद हराम थी। बार 
दिनों तक लगातार णो लाउडस्मीकर पर संग्रीत-सम्मेलन चला तो काम के 
प्रदें फट गये | सोने के लिए कुछ लोग दूसरे मुह्ते में दोत्तों के यहाँ 
पत्षे जाते थे। अपने राम का भाग्य तो सुंशीजी से ऐसा बंधा था कि 
सोने को कौन कहे, मरने फे बिए भी उसका साथ छोड़कर नहोंजा 
सकते ये | 

यरह्ी बीत गयी सी मुहृह्स में शांति लौटी। पड़ी धर को शौटे । 
ग्रेसा लगता था जेंसे महाभारत की शेढ़ाई अभीन्‍्य्रमी खत्म हुऑ। 

77 7१६ र पर पढ़े सो शोसा, अगले 
दो दिन लगाताद होकर नींद की कमी पूरी करेंगे। झोमतोग! ने भ्र[फर 
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जो पैर सहलाये तो मेरी अन्तरातमा ने झाशीवांद दिया--- 

मुंशोजी की तरह तुभ्दारा भी बेटा हो |? 

लो इंशे ॥? 

अच्छा, एक बात तो बताओ । संंशीजी को बेश हुग्या है, व है 
तो भरृंशीजी का ही ९! 

क्यों, कुछु शक है क्‍या १ 

नर मतलब दे, कितेको पड़ा है !? 

मतुफहँ [१ 

खूब | तुम भी काफी अच्छा मजाक कर ज्ेती हो ।? 

मजाक नहीं सच कहती है । मुशौजी की बेगम साहिया कहती थीं 
कि तुम्दारे “बे”? मुझे घड़े अच्छे लगते हैं ।? 

तो ठुमने क्यों भद्दी कह दिया कि मुझे उम्हारे वे ( मुंशीजी ) बड़े 
धाच्छे लगते हैं । बस, हिंदू कोड बिल पास दो जाता |? 

“लो इठो ।! 

अच्छा, यह बताओं कि म्रंशीजी की बेगम साहिया की उम्र 
क्या है 

।एब्तीस े 

और मुंशीकी की पचपन। अब तुम्हीं बताश्री, वीमियोंके सांथ तीम- 
तीम प्रयोग करने के बाद ठलती उम्र मैं बेंश पेदां दो तो कुछ संदेश की 
शुंआइश है कि नहीं ९? 

'किसी शरीफ औरत के लिए झाजफल बेटा पेदा करना भी भुश्कित 
ही गया दै। तुस तोग लाठी शेफर किसी की इजत के पीछे पढ़ जातें 
हो । इसीलिए ती में कहती हैँ कि कोड बिल पास हो जाय, तो मर्दों की 
आह दिफाने हा जाथ।! 

समभ्ृदार पति सोते समय विध्सर पर ऐसे विभयों पर महुस भह्दी 
करते, जिसका आम्त बिस्तर का विभाजन और झँतरिक अशांति आाशर 


( २६ ) 


नींद-भंग में हो । इसलिए, मेने यही उचित समझा कि अब भीमती फ्रे 
साथ निद्रादेवी के आवाहन के लिए सम्मिलित प्रार्थना की जाय | 
दूसरे दिन प्रातःकाल स्नानागार से ही मुंशीजी की बॉग सुनायी दी | 
आांवे घण्टे बाद मीजे उतरा, तो मुंशीनी ड्राइंग रूप से दाखिज़ ! 
भुंशीजी की मृ छे हँस रही थीं । 
भाई, अच्छा-बुग जो मुभसे हो सका कई दिया। शहरवाले तो 
खाहमखाह ही झारमान पर उठाये जा रहे हैं ॥ 
बाद मुंशीनी, आपने लखनऊ व) पुरानी परम्पराशों की लाज रखी 
है। शहरवाले वयों न खुश हो । जितनी खुशी श्रापन दिखायी उत्तनी 
महाराज वशरथ को भी न हुई होगी ।? 
'छाजी, मेने वया किया ? मेरे दादा जी होते तो छुत पर शड़े होकर 
मुहरें लुटाते, मुहरे !? 
'मुहरे, मुंशीजी ९! 
ऊँ मूठ थोड़े ही कहता हूँ | मेरे पिताजी की शादी में उन्‍्हींने मुद्द- 
सेंकी ऐसी वर्धा को थी कि सड़क पद गयी और जअष्जित होकर मेरे 
भानाजी को आकर उनका हाथ पकड़ना पड़ा (? 
अच्छा, बच्चे की तबीयत कैसी है !? मेने मुशीजी की बातचीत की 
धारा पलट दी | 
कह, इसीलिएतो जाया था आपके पांस | बच्चें के लिए कोई वृध- 
बार घायका प्रबन्ध कर सकते हैं | कितमे में मिल जाबगी १ 
'दुधदार गाय, यह पाँच-छुः सी में शा जायगी ।? 
धुधदार गाय नहीं साइब, धाभ |? 
ज्षाय ! मु शीजी क्या धर में दूध नहीं होता 9 
“भहीं में बच्चे को विज्ञायंती दूध पिलाना चाहता हूँ |! 
'क्यां बात कही है आपने पु'शौजी, बाह ! सुंशीजी का बेटा मेत का , 
दूध में पीता तो शरत की बात थी | 
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फरार दूधदार मेम मिलेगी कहाँ १ फिर मेरे बच्चे को दूध पिलाने को 
राजी होगी कि नहीं ९? 
'यह मुसीबत तो दे सु शीजी | मेमें तो अपने बच्चे को तूघ नहीं पिलाती? | 

प्र ९? 

५एक उपाय है। बिलायती मेमें डब्बे में दूध भरकर भेजती हैं। आप 
झपने बच्चे को यह विज्ञायती दुध पिलाइये |? 

ठीक । कोन सा दूध श्रच्छा होगा !? 

पूसके लिए आप शहर के फिसी बड़े डाक्टर से बच्चे की जाँच 
करा लें कि कौन देश का दूध उसके लिए; द्वितकर होगा ।/ 

अच्छा चलूँ। बहुत परेशान करता हूँ भाई, माफ करना |? 

वाह मु शीजी, परेशानी कादे की । बच्चे की मो तो ठीक हैं !? 

सो तो भूल हां गया । बह बहुत याद करती हैं. आपको | रोल 
आइये तो बच्चे को दिखाऊँ। बच्चे फे लिए मेने ह्वाइटवे लेडला के 
ग्र्टों स्पेशल पालने का आडर दे दिया दै । एक घाय का प्रबंध भी 
करना है ।!? 

'उीक तो है | विलायती ग मिले तो देशी ही रख लीजिये ( 

थड्टी करूँगा ।' 

मुंशीजी चकत्ते गये। अब उनका रोम का कार्य-क्रम बने ग्रया था 
कि आंत-काल मेरे पस आ पमकते और बच्चे, बच्चे की माँ के बारे में 
धंटों सलाह करते। मूंशीली को बेटा क्या हुआ कि मेरी शामत श्रां गयी । 
पुंशीणी के अपैतनिक सलाहकार ' होने के कारण मेरी सुश्रीमत दिन 
प्रंतिंदिम बढ़ती जा रही थी। पहले मुशीज्षी हफ्ते में एक दिल रविवार 
दी झाते थे, इसके बाद रोज भाव।काल, आने क्गे | पर अब सुबइ- 
'दोपहर-शास, अब थी चाह शो धमके । जब आते, कोई परेशानी लिए. 
आते । कभी बच्चे का दूध, कमी बच्चे की साथ और कभी बच्चे की 
माँ मुंशीकी की परेशानी का फारया बनती भीर सुशीजी फी परेशानियोँ 


( रेट ) 


से मुझे भी परेशान होना पड़ता | जिसना दिमाग मैं मुंशीजी के लिये 
खपाता था उसका पक भाग यदि किसी सदुदेश्य में लगाता तो अब 
तक किसी पिछुड़े सूबे का मिनिस्टर अवश्य बन जाता | 

बच्चे को कौन-सा दूध पिल्ाया जाय-गह एक साधारण-सी बात 
मुंशीजी के के लिए एक गंभीर समस्या बन गयी थी। भुंशीजी 
एक दिन प्रात-काल अपनी उलभन लिये शअश्राये और मेरी 
मेज पर एक दर्जन रंग-बिरंगे-लाल-पीक्षे दूध के डिब्बे छोड़ गये | 
इसके बाद मुंशीजी एक डाक्टर को बुलाने लगे । कोई किसी की प्ारीफ 
करता कोई किसी की । मुृंशीनी मिर्णेय नहीं कर पाते थे । यदि कोई 
माँ का दूध पिलाने को कहता था, तो मुंशीजी बिगढ़ खड़े होते। मेंने 
'साइस करके पूछा--+ 

'मुंशीजनी, आपका बच्चा अपनी माँ का दूध पिये, इस पर आपको 
आपत्ति है, बच्चे की या बच्चे की माँ को ? 

भुक्ते आपत्ति है। मुझे! अपनी बेगम की सॉंदर्य-सक्षा और बच्चे 
का भविभ्य, दोनों का ख्याल है ।? 

समझा गया | तो बच एक उपाय है (? 

भ्र्या' (१ 

“बच्चे की बकरी का दूध पिलाइये । 

'छि। मेरा बच्चा बकरी को वध पियेगा १ 

जी हाँ | गॉँधीजी बकरी का दूध पीते थे ।* 

पपुके अपने बच्चे को महात्मा नहीं क्‍्साना है | 

संगोग की बात इस बात-चीत के बाद जितने आये सब ने बकरी 
का दूध पिलाने की ही सलाद दी । सुंशीजी मे कुछ नामुच किया तो 
'डायडर यह कद कर चक्ते गये कि में नहीं जानता, बच्चा बीमार पढ़ 
जाथगा | कस्यें की बीमारी का नाम कषेते हो मृंशीजी भछ तेथार हो गये। 
येक थंटे बाई एक जमुनापारी बकरी सुंशीक्षी के दरवाजे बंध गयी 


( रह ) 


ओर एक आदमी उसे पिश्तेबादाम खिलाने के लिए. नियुक्त फर 
दिया गया । 

“और इन दूध के डब्यों का क्या होगा !? भ्रीमतीने पूछा । 

“बाय में काम आयेंगे (? 

मुंशीणी के बच्चे के दूध की समस्या हल दोने की खुशी सें हम 
लोगों ने सेफेंड शो सिनेभा देखने का सिश्वय किया । 

शके-मां पे सिनेमा से लौटे ये। रोने का उपक्रम हो रहा था। 
इतने में दरवाजे पर खटखट हुईं। सोचा, कोई आफत आयी । मेंने 
सर ढक क्षिया | पर शुत॒रदुर्गी नीति से कहीं झआफत टलती है! नीचे 
जाकर दश्याजा खोला तो देखा--मुंशीजी । बद्हवास हो रहे ये । 

क्या बात है [? 

बच्चे को न्यूमोनिया हे गया है। जल्दी किठी डाफ्टर को बुला 
लाझो । 

अच्छा अच्छा घबंड़ाने की कोई बात नहीं ।! में कपड़ा पहन कर 
तैयार हो गया । 

जरा घर में भी मेज दो । उसकी हालत झबन्तब दो रही है ।* 

मेंनें ऊपर औमती्जी से तुरत जाने को कष्ट दिया | और खुद दौड़ा 
डाक्टर को बुला लाथा ।॥ 

डाक्टर ने अच्छी तरइ देख-मालकर पूछा--क्या शिकायत है (* 

'शांम को सीन दस्त हुए. श्ौर केंपकेंपी सी छुद रही है। दो-तीन 
छीके भी झायी-तमी से बेहोश' पड़ा दे ॥ 

खाने को क्या दिया ९? 

धाता तो कुछ नहीं, बकरी का दूध पीने को देता हूँ [? 

अच्छा बकरी क्‍या खाती है! 

'पिश्ता मादाम मुनक्षा काजू वगेख !! मैंने जवाब दिया तो डाकंटर 
मेर म्रेंद देखने क्षगा | 


( २१० ) 


जी हो, ठीक बात है? | मुंशीजी मे तसदीक की | 

तब तो श्रापकी बकरी का इलाज करना पड़ेगा ।! डाक्टर ने 
फेही | 

और बच्चा ?? 

बच्चे को कुछ नहीं छुआ है ।” डाक्टर चले गये तो में मुंशीजी 
को समका-लुकाकर भीमतीजी के साथ ४ बजे सुबह घर लौटा । 

बिस्तर पर लिहाफ के शांदर बदन गरम करने के बाद मैने कहा--- 

अब तो एक ही उपाय शेष रह गया है |? 

क्या १! 

प्रकान बदल दिया जाय ![? 

कोई सुमेगा तो क्या कहेंगा कि घर का मकान छोडकर किराये 
में रहते है 

कहैगा--कहने दी । से रात को नींद, न दिन को चैन । मुंशीजी 
दे तो मुक्ति मिलेगी |? 

मगर भंद्गन मिल्तेगा कहाँ ९ 

पेड़ के साथे में सो रहेंगे | 

उस रात यह भहत्वपूण निश्चय करके सोये कि एक श्रप्ताह बाद 
प्कान छोड फैंगे । 
हे रा दिन प्रातःकाल म्रुंशीनी सु-समष[र लेकर आाग्रे बच्चा तों 

री 

शड़ी खुशी की बात है ।ः 
आप कुछ उदास दीख रहें हैं (! 
हाँ मुंशी से मफाल बदल रहा हैँ । 
नहीं तो ! मही-नहीं यह नहीं, हो सकता ।? 
नहीं निश्चय कर चुका हूँ | 
झालिर कोई कारण मी हो ९ 


( ३१ ) 


“मकान में खठमल मच्छुर तो हैं ही" 

तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहां, में फ्लिट संगवाकूर छिड्कवा 
देता | भ्रभी मगवाता हूँ |? 

नहीं मुशीजी। आपने पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मकान में 
खटमल, मच्छर, चूद्दे, बदर के अलावा भृतो का भी आवास है !? 

सच ! 

'जी हो। मेंने एफ श्ोझ्ा से पूछा था। उसने बताया कि मुझे 
यच्चा न होने का यही कारण है ।? 

तब तो आप मकाम जरूर बढस दें। कबतंक इरादा है ? 

यही दो-एक दिन से |? 

मासला इतनी जह़दी सुल्लक जायगा इसकी आशा न थी। उसी 
दिन शद्दर के बादर शपने एक दास्त के बगीचे में सामान उंध्ना से 
गया । वांगे पर बैठ कर हम दोनों घलने लगें तो मुंशोनी की ऋोँखों में 
आस मंरकर आये । बोशि- जाते हैं तो जाइये प९ बच्चे को आशीर्धाद 
तो देते जाइये ।! 

धापका बेटा बढ़ा जाट बनें । 

अजी, फूछा आशीवाद मत दीजिये। कह्ठिये, प्रेसिडेंट बने (? 

शापका बेठा भारत का प्रेलिहेंट बन !? 

मैंने देखा भुशीजी अपमें बेटे को देखकर गंदगद्‌ हो रहे थे | 
भुंशीणी का बेटा जौये | हमारा दांगा सरपठ चाल से हमें नथे मकान 
की और तो जा रहा था | 

गत भीमतीणी को गुदगुदां कर कहा--श्राओ कितू कोड प्रिल पर 
बहस की जाथ ।* 

नली इंटो |! 

श्रीसतीजी मे भुर्करा ऋर खुद फेर लिया । 


अकेचॉओ ए-कंधकपपर पिसंअरगव्- 


ह। 
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उस रोज सिनेमा में मिसेज सिन्हा की 
गोद में खेलते हुए कुत्ते के पिल्डे को देस 
कर मेरी भीमती जी को भी कुत्ता पालने को 
शौक चर्राथा। मेरी सलाह भाँगी गयी। मैंने 
देखा मुसीबत सामने खड़ी है, इसलिए पहले 
से ही तैयार हो जाना चाहिए। मन ही मन 
निश्चय किया कि 'होम गवर्ममेश्ट” के इस 
प्रस्ताव का गेर्सरकारी विरोध काफी उम्र 
होना लादियें। इस बात में तो शक था दी 
नहीं कि भीमती जी के दिल्ल-दिभाग में कहीं 
कुछ भी श्ाया कि उसे बना परा' किये नहीं। 
छांड़े गी | 

जसी रात को बिस्तर पर मैंने इक्षके हाभों 
बात उठाई--“भई ! कुत्ता भी कोई पालने 
की चीज है ९ ऐसा गंदा जानवर दुनियाँ के 
परदे पर कोई दूसरा नहीं। जहाँ रहता है 
वहीं ग़नदा करता दे। शांरावियों की तरह 
माबंदान और नाजियों में क्षेद्र झता है 
बगीचीं में फ्राइ-ब-्जगह धुरँग। खौदता है । 
शोइपर, द्राइ'ग रूस, झीर शृंवम एं६ की 


भयांदा भड् करता दै। महात्मा गांन्धीके 
झहितां सिद्धान्त की हथा करता है। धर 


( ऐरेरे , 


पर आये मेइमानों का अप्रिय स्वागत करता है। इसके अक्षावा कुरो 
की जाति में और भी बहुत सी बुराइयाँ हैं | मैंने एक बढ़े अनुमबी 
व्यक्ति को यह भी कहते छुना हे कि काला बुखार कुत्ते के बदन में 
पलने वाले कीटाशुओों से दी फ़रैलया है । सबसे बढ़ी बात तो.बहू है कि 
कम्बज्त नींद हराम करता है । अभी तक तुम्हारी नींद में दखज्र देने 
वाला अकेला में था--अंब दो हो जायेंग । अपना नहीं, तो कमर से 
कम मेरे झाराम का ख्याल तो तुम्हें रखना ही होगा, और में स्वप्म जय 
हू ---यह तो तुम जानती ही हो | 


“मुझे जानवर पालने में कोई एतराज नहीं। पालना ही दे तो 
कुत्ता क्या, शेर पात्तो--में चूँ तक नहीं करूँगा । शेर नहीं ते! बिल्ली, 
चूहा, कुछ भी पाल लो। चिढ़ियों में भी कबूतर, तीतर, बटेर--कोई 
भी पाल सकती हो। और नहीं तो किसी अनाथ आश्रम से लाकर 
झांदमी का पिल्ले! भी पाल सकती हो--गुके कोई एसतराज नहीं होगा । 
पर एक इस कम्बज्त कुर्ते के पिरले से मुझे सख्त नफरत है, चिंद्र दे, 
ओर क्या कहूँ | तुम मेरी पत्नी हो--मेरे लिए थोड़ा भी बलिदान नहीं 
कर सकतीं, इतना भी स्वार्-त्याग महीं कर सकतीं !?? 

मैंने पेशेवर धक्कील की तरह अपनी बहस को आखिरी जोर देकर 
खतम किया और यह देखने के लिए कि मेरी इस गिड़गिंढाहट-भरी 
घक्तुतां का क्या प्रभाव पड़ा, सामने देखा, तो पाया कि भ्ीमती जी सो 
गयी थीं। उनका चेहरा पहले की तद्ध ही गश्भीर, भ्रप्रभावित और 
शान्त था | 


सुबह भोँख खुली तो देखा, भीमती जी मेरे जागने की ही प्रतीक्षा 
कर रही थीं। बोली मैंने निश्चय कर लिया है |? 


क्या है? 
“हु पाल गी |! | 


( र४ ) 


फैसला सुन कर मेरी वही दशा हुई, जो आजीवन काला पानी 
पाये कैदी की शेती है। दिन भर शान्ति रही । दोनों पक्ष ठंढे रहे । 
रात को जब हम बिस्तर पर आये तो थोड़ी धरगर्मी दिखाई दी। 

तो कोन-सा कुत्ता पाला जाय ९? यह समस्या थी। इस पर नतन्‍मू 
नौकर, चमेली नौकरानी, भपेश खपरासी से राय लेने के बाद मेरी 
बारी आयी । पूछा गया--“शआपको कोन-सी जाति का कुत्ता 
पसन्द हे ९? 

अबाभन जाति का ? 

“अज्ञाक छोड़ों ।? 

“बायस्थ जाति का कुत्ता भी अच्छा दोता है; दुम बहुत खूबसूरती 
दे इलाता है (!? 

आमतीजी से जाति-अपमान नहीं *सद्षा गया, शुत्से से बोलीं--«'में 
तुमसे जात-पाँत नहीं पूछुती, जगह का नाम बताओ (१ 

“वैसे हिन्दुस्तान कुत्तों का घर तो है ही; पर हो, लखनऊ में अच्छे 
मिलते हैँ |”? 

“फिर लखनऊ का नास लिया [? 

मैंने गलती से गल्नत गौके पर समुरात् के नगर का नाम हो लिया 
था, इसलिए, दो बार्साफी माँग कर जाग छुड़ाथी । आखिर कुचे के 
बारे में अपना अज्ान मुझे प्रकट करनों ही पढ़ी*““भई माफ करो, 
बुलडॉगः के सिया में झोर फोई नाम नहीं जानता (7 

भ्साः बाबा, जुलबॉग? नहीं [४ ८ 

डर वो चुलडॉग! से बुके भी सगता है, पर में चुप ही रद । आर 
में झ्पना हर जाहिर करता, दी श्रीमती की केवल बुलहॉग! दी पसन्द 
झावा । हुके थीड़ा संतोष हुआ फि में इंस विध्य का विशेषज्ञ मे. 
हुआ।.. | ' 

" श्रीमतीजी और जोई दरवाजा ते जख्यहा कर सीधे श्रीमती लिभदी थे 


( २५ ) 


यहाँ जा धमकी और उनकी सलाइ से एक जोड़ा स्पेनियल? पुरे एक 
सौ दपये में ले आयीं। मैंने सुना तो दाँतों तले अँगुल्ी दाव ली | 

“उुसे भी क्‍या त्रिकते हैं ?”--- मेंने बेबकूफ बनते हुए पूछा । 

घ्जी्‌ हो [28 

“सौ रुपये में वो एक हाथी का पिल्‍ला मिल जाता [! 

“मुद्के तो कुत्ता चाहिए था |? 

“मालुम होता कि इतने दाम दोगी, तो पड़ोस के बैरिस्टर की 
कुतिया के आधे दर्जन पिल्‍्ले यहीं उठा ले आता ।” 

“आड़ में जाय तुम्हारा बैरिस्टर |? 

“और जहन्तुम में जाय उनकी कुतिया, क्‍यों ११ 

मैंने सैरियत मगाई कि श्रीमतीजी ने मुझे भाड़ में नहीं मजा | शरीर 
खुद चली गयीं कुतों के चाय-पानी का इन्तजाम करने | 

मेरा रकीब घर में झा गया था| वहीं से सेरी परेशासी की कहानी 
शुरू होती है। अब जब देखिये, तो औीमतीजी उन कम्पस्तों की देख- 
माल में लगी रहतीं। कमी चाय में बीस्कुट खिलाया जाता, कमी दूध 
में पा, कमी जखेगी, तो कमी च्राकक्षेट | मतलब यहे कि मेरे चाय 
और नाश्त॑ का प्रबन्ध चमेली पर छोड़ कर भीमती ने कुत्तों का संभाल 
लिया । भीमती जी ने एक तरह से मुस्ते तश्लाक ही दे दिया। 

पर मु+रते बिना छेड़े रहा भी तो नहीं जाता | 

"तो एक दिन सदेलियों को बुला जो [! 

#ज््यों किस/लए ॥!ै 

"आर एक दोलक मेँगा तो ।! 

“जी [० और पुँद बना कर बह एक ओर चल दीं। ऐसा लगा 
जैसे जुबान पर किसी ने सुज्ेमानी ममक् रख दिया हो । 

एक रात कुतों के नामकरण का प्रश्त उठा । मेरी राय झमावश्यक्र 
दोते हुए,भी आवश्यक समक्की भी । 


( ३६ ) 


“मानो, तो कहूँ ९? 

“कहो भी | 4१% 

“कुस का मास कलआा और कु"? 

“आन्सेस (१! 

“कलुआ, हीरा, मोती--यदही सब कुत्तों के माम होते हैं; कोई शव 
बहादुर, रायसाइब तो होता नहीं ।?? 

५कोई श्रच्छा-सा प्यारा नाम बताओ |? 

“मुंशी बिनोदबिदारी सिनहा--कैसा रहेगा (१ 

करेरे भाई का नाम | शर्म नहीं आती कहते ? जुबान नही' कट 
कर गिर गयी ![?” 

“भअरई, नाराज क्‍यों होती हो ! मेरा ही नाम रख लो॥-- अब तो 
खुश ह्दी 99) 

£ चुप रहो [77 

“झाखिर कोई रिश्ता तो कायम करना ही होगा १ 

'भों कहती हू, चुप भी रहोगे। तुम्शरे दिमाग में कूड़ा झौर 
गोबर के सियां शौर कुछ भी दे [” 

“जरुरत क्या £ कूड़ा-गोबर से काफी अच्छा खाद तैयार होता है [! 

“अच्छा बाबा, आज से भ कभी भूल फर भी तुम्हारी सलाह से 
लूगी। मे कुत्ते का नामकरण खुद कर लूँगी ।!? 

“जरा सुनू भी 47 

“में ऑंगरेजी नाम पसन्द करती हूँ ॥/“ 

#हन्दुस्तानी कुर्ती भमक-दरास जो हो गये हैं [? 

“शलिंग । कैसा रहेगा १? 

“ज्ीक तो, शैकिन श्राज से मेरे लिए. यह शरद प्रयोग ने करना [४ 

अच्छा [१7 
5*और शालिंग की वीबी !? 


( है७ 


“डॉली 0? 

“वाह खूब | डॉली, डाशिंग, भई बाह |? 

मेंने भीमतीजी के दोनों गालों पर एक-एक थपकी दी | भीमतीजी 
नाराज हो गयी। 


मॉसकरणश संस्कार के पश्चात्‌ मेंने सोच!, अब कोई अप्रिय बात न 
उठने का अवसर ही न आने दूगा। भीमतीजी के कोमल छद॒व की 
सुकुमार भावनाओं को चोट पहुँचाने से आखिर क्या फायदा १? लेकिन 
ओऔमतीजी का कुता-पेम चक्रवृद्धि ज्याज की तरह बढ़ने लगा। फक्ष- 
स्वरूप नितं-नयी कठिनाइयाँ उत्पस्त होने लगीं। मेरे ड्राइ ग-रूम, 
लाइब्रेरी और आफिस में बाहर दरवाजे पर, आये घर्मतराणाम प्रवेशों 
निंषिदए का खाइनवोर्ड रहते हुए भी डारतिज्ञ महोदय उपत्नीक विचरणा' 
करने लगे। आवागमन की वृद्धि से मेरा दृदय आंतंकित हों ठठ'। 
बहुमूल्य-कालीन और कोच दॉली-डा्किज्र के चरणु-घिह्*ों से अ्रंकित 
दोने लंगे। में दिरोध करता, पर भीमतीजी की साढ़ियों पर भी यही 
चिह् पाकर मुझे चुप रह जाना पड़ा । अब तो असन्तोष का फोड़ा भीतर 
ही भीतर पक रहां था | 

प्रत्येक बात की एक सीमा होती है; पर मेरी सहल-शक्ति श्रौर 
शीम॑तीर्णी के कुत्ता-प्रेम फीसीसा ने थी। झाखिर संघर्ष होकर ही 
बहा | 


एक रात भीमतीजी को जो प्रेम उमा, तो डॉली और द्रालिज्ञ को 
लिये पिस्तर पर पहुँचीं। 

“यह क्या 9? 

(आज ये मेरे साथ सौ्थेंग |! 

“जेकिन छोने का हक तो सिफे मुसे। दासितल है (७? 

“्कुछु भी हो ।7 

४कर शादी भी अकेते मेसे की है !? 


( रेप ) 


५में कहती हैँ; सुलाना पड़ेगा !” 

५दो कुत्तो और खाविद में से किसे पसन्‍द करती हो ९” 

/“डालिंग तो मेरे साथ सोयेगा ही ।?? 

“तो मतलब यह कि बिस्तर का दिस्ता-बॉद कर दूं |! 

“जैसी आपकी मर्जी |! 

मेंने दोनों मसहरी अलग-अलग कर दी | भ्रीम्तीगी श्रपने बिस्तर 
पर जा जैदी, उनके एक शोर डर्विंग था, दूसरी ओर डॉली। दोनों 
मसहरियों के बीच एक फासला था, दोनो दिमागो के बीच एक खाई थी, 
आर हम दोनों के बोच था कुत्ता | 

झब एक जिक्र धुनिये । बीच ही में एक ऐसी घठना हो गई कि मेरा 
और भीमतीजी का ब्रिवाद आपसे श्राप समाप्त हो गया । बरसात के शुरू 
में मानसून पूर्ण से आकर शंगा के किनारे सीधे मेरी कोठी से 
टकराया | फलस्वरूप जरूरत से ज्यादा पानी बरस गया; सरदी थी ज्यादा 
बंद गयी । मठलब यह कि मुक्ते सरदी हुई, श्रीमतीजी को जखाम और 
श्रीमती के लाढ़ते डारलिंग को निमोनिया । घर की मुसीबत को देखते ही 
मेरी सरदी तो रफू-वक्‍्कर ही गयी थी; रह गयी भीमतीजी श्रौर उनका 
डाशिज्न । मुझे फिकर थी भ्रीमतीजी की और श्रीमतीजी को अपने डा विश्व 
की | मेने तुलनात्मक इृष्टिफीण रे देखा, तो यह पत्ता चला कि जितनी 
फिक में अपनी भ्रीमतीजी की करता था, उसकी चौगुती मे अपने डाणिज् 
की । शाप इसी एक बात सें समझ सकते हैं कि भीसतीजी के शिए: पेरे 
डाक्टर धुलाने के पहले हीं भीमतीणी ने अपने पिल्शे के ल्षिए अावदर 
बुला लिया । और में जो माश्ता करके लौटा, तो देशता हूँ, कुशे की 
कस गा जा रही हैं।,'डाक्टर थे झपने प्रेदेगट फैमिशी: शाप 


. “कह, दम चौपायों के डाहटर कब से होँगये १४ 


( रेर्थ ) 


“आपकी दवा कैसे करते थे |? भ्रीमतीजी ने जवाबी यपड़ भारा | 
डाक्टर ने मुस्करा दिया मेने चुप रहना ही उचित समझता ! 

फेफड़े की देखभाल कर डाक्टर ने तज्बीज दी--“इसे निमोनिया 
हो गया है ।” 

सुनते ही श्रीमतीजी की आँखों में ऑँसू झा गये | मेरी तबीअ्रत भी 
रोने को करने लगी | मन ही सन भाने लग़ा-- कुत्ता सुकरो बनाया 
होता, बनाने वाले !? 

“क्यों डाक्टर, कुत्तों को मी निमोनिया होता है (१ 

“कु क्‍या आदमी नहीं होते ९? 

“जी मुझे शक था !!? 

खैर कुत्ते आदमी होते हैँ, यह एक नयीं बात मालूम हुईं । आदमी 
ही समभाकर-याने डार्लिज्ञ को मेरे परिवार का सदस्य, नातेदार- 
रिश्तेदार समझ कर दी तो डाक्टर चौपड़ा उसकी दवा करने लगे | वैसे 
वे कोई कुला-डाकट्र तो थे नहीं । 


डालिज्ञ आखिर ते जानवर भा, श्रीमतीजी की तेज मिगाह के पेरे 
के अन्दर रहते हुए भी कुछ बद्परहेजी कर बैठ, इसलिए निमोनिया 
बढ़कर डबल निमोनिया हो गया। डाक्टर के निदान पर श्रविश्वास 
भी नहीं किया जा सकता था । एक तो डाक्टर लोपडा नगर के अनुभवी 
डाक्टर थे, दूसरे श्रीमतोजी जेसी नर्स की सेवा मात दोने पर भी मियाँ 
डाहिजं का निसोतिया उबल हो गया--बह कम्म आश्चर्य की 
बात नहीं ! 

डइाक्दर सोपड़ा की दवा और श्रीमतीमी के आँपू बेकार सिद्ध हुए, 
और एक दिन सुबद डोहिज्ञ महोदय जाली को पंता कर चलते बने। 
मुझे भी अफलोस हुआ, कुत्ते से अधिक झपनी भीमतीजी के लिए | 
फिर होशिज्ञ भी एक अच्छा कुता थौं। “मिल सिंसी बोनम'--«स्वर्गीय 


( ४० ) 


आंत्माओं की शान के खिलाफ कोई बुरा शब्द प्रयोग न करना' 
चाहिए | 


खैर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और 
रात का भोजन डार्लिज्ञ के ऊपर न्योक्मावर करना पडढ़ा। दूसरे दिन 
सुबद श्रीमतीजी का गम कुछु कम हुआ | सैंने समऋया * भई, लिन्दगी- 
मात का भी कुछ ठिकाना है | श्राज हैं कल नहीं। सोच करना बेकार 
है | गीता में लिखा है***।९ 

“अच्छा मेहरबानी करके आप ल्ुप रहिये |”? 

में खुप रहा । घाव धीरे-धीरे भरता है। अ्राखिर भ्ीमतीणी भी 
डालिज्ञ का फोटो ड्राइज्-हूम में लटका कर भीरे-धीरे भूलने लगीं। 
मुझे भय था कि कहीं डालिज्ञ का सारा प्रेम बह डॉली पर उँड़ेल दें । 
और हुआ भी ऐसा ही । पहले डॉली की जहाँ जपेचा होती थी, झब 
वही डालिज्ञ की प्रेयत्ती डॉली--डालिज्न फी यादगार बन गई । 

मैंने तो सोचा था, इेश्बर के अदृश्य हाथों ने कुत्ते का गला घोंढ 
दिया; पर उस वक्त यह ख्याल न आया कि कुतिया अभी जीती है। 
वह्दी किस्ता हुआआा--असमान से गिरे तो खजूर में अठक रहे । और मैं 
दापता ही रह गया | शीमतीजी पर वह्दी पहले का पागलपन सवार था । 
डॉली को अपने पास सुल्ाना, अपने साथ खिलाना, और, चूँकि प्रेम 
केवल एक से हो सम्मव हैं, इसलिए, मैं दूर ही दूर रहता था । 

झालिर में भी खीऋ लठा। सहने की भी एक सीमा होती है। 
अब में इस तरह की खिन्दशी से कब गया था। झुमलाकर मैंने 
दिमाग को खबसंधया--एक तरकीब सूंसी । नौकर को आवाज दी-- 
५ुछ चूढ़े पकड़ लाओ [४ 

“क्या होगा सरकार |? 

“डॉली शिकार करेगी |? 
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शाम तक चूदे श्रा गये | श्रीमतीजी सिनेमा जानेवाली थीं। मुझ 
से कष्टा-- डॉली को देखना ।!? और वह चली उरी | 

भीमतीजी के चलते जाने पर मैंने डॉली को चूहों का शिकार कराया | 
दूसरे दिन सुबह श्रीमतीजी के शोर से भेरी नींद खुली - कया बात 
है |» मैने पूछा । 

*कलु नहीं |? 

“कुछ तो |? 

“कुमबख्स डॉली ने चूहा कांड कर मेरे बिस्तर पर डाल दिया है |”? 

“तो क्या हुआ, चादर बदल देना ।” 

“अरे यह क्या ? मेरी साड़ी भी खराब कर दी /? 


“रात को सिनेमा से लोटी थीं, तो तह कर के रख देनी 
चाहिए थी |? 


“जी हाँ, सब मेरी ही गलती दे |” 

“तुस्द्दारी कोन कहता है-«डॉली की शर्त है |? 

“जोर यह जो चुदे आपने पाल रखे हैं |? 

“तुमने कुत्ता पाला, तो आखिर में कया शेर पात्ता १”? 

ब्रात यहीं खतम हो गयी। सिल्क की साड़ी के लिए दो-चार बूँद 
आँदू बहाकर बाली को दो हलके 'वपत लगा कर भ्रीमतीजी नें सम्तोष 
कर लिया; पर सुभे सम्तोष ने हुआ। | 

शाम को मेरा दोस्त सेठ मिलते काया । उसकी बदली देदरादुस 
हो! गयी थी। मैंने कहा" भई, मेरी ए% बीमारी साथ लेते जाओ |” 

“कैसी बीमारी ९१ 

|थह कुतिया | राद-खच में दे दूँगा |” 


“पकया खूब | मैंकी और पूछ पूल ! इसे तो मैं खुद ही माँगनेवाजा 
था | पर तुम्दारी श्रीमतीजी १ 
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“खैर, उनका खतरा नहीं। भैया, तुम ले जाओ बढ़ा एड्सान 
मानूँगा !” 

यह काम किसी तरह पूरा' हो गया। शाम को डॉली की तलाश 
हुई । मैंने कहा---* कहीं हागो, आ जावगी |” 

खाना खाते बक्त फिर पूछा--'डॉली (? 

मैंने नौकर से कहा--« जरा बाहर आवाज दे तो |? 

संत वक्‍त भीमतीनों ने फिर कट्ा--डॉली नहीं आयी (!/ 

“बस, डॉली-डॉली की धुम जगा रखी है। चाँदनी रात है, किसी 
इालिज्ञ के साथ धूगने मिकल गयी होगी |? 

भ्रीमतीजी चुप हो रहीं | सुबह होते ही नौकरों पर आफत आञाभी | 
मैंने भी थाने में हुलिया करा दी; अखबारों में विशापन छुपा दिया) 
पचास रुपये पुरस्कार घोषित करा दिया । अब इतने पर भी डॉली न 
मिलें, तो मेर। क्या कसूर ! ओीमतीभी को भी भेरी सच्चाई में विश्वास 
था | डॉली न मिलने वाली थी, ग मिली | दो-चार पंड़े' आँस बहाकर 
मेरे कई रेशमी ऋूमाल मिगो कर श्रीमतीजी आखिर चुप हो रहीं । 


कुछ दिन बाद घर में फ़िर पहले जैसा प्रेम पूण बाताबरण लौट 
आाया। भ्ीमतीजी ने जो प्यार कुशों में बाँट रखा था, बह अब मुझे 
मिल्लने लगा । में सन्तुष्ड था, प्रसन्‍्त था ऐसे ही प्यार की प्याज्ञी के 
आवेंश में एक दिन मैंने श्रीमतीजी से कह दिया कि 'डॉली-दास्तानः में 
मेरा कहाँ तक हाथ था। भीसतीजी से गाली पर एक हृहंफी-सी चंपत 
खगाफर कह्दो-- तुम एक धरे ॥/लिड हों |?! 

श्र आप ही बताइये, में इसका क्या सतलब निकोल , तुम्र एक 
बुरे प्रेमी हो या तुम एक बुरे कुत्ते हो ? 


स्कागं का जरभुषव्ण 2न्‍कार्सकेर 
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2, आती णी ने 


इसारे सामने कुछ महान समस्याएँ हैं, 
जैसे-हिन्हुस्तान पाकित्तान की समस्या, 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी की समस्या, कम्युनिस्ट 


'और हरिजनों की समस्या-इन्‍्हींमें एक सौकरों 


की भी समस्या हैं। नोकरों की समस्या कम 
महत्वपूर्णा नहीं और कितनी विकट हो रही है 
इसका पता इस बात से तल जायगा कि 
शझाजकल सम्पादकों को अंग्रशेस लिखने के 
साथ ही घर पर चूल्हा-चर्तन भी करना 
पड़ता है। एम पी महोदय को भाषण 
तथार करने के पहले घर में भाड़, गाना 
पड़ता हैं । 

दाँ, इमारे कंम्युनिस्ट मित्री को यह 
समस्या उतनी परेशान नहीं करती, क्योकि 
बह अपनी कास परस्पर तदयोग से मजे मेँ 
कर होते हैं। फिर नोकर रखा उनके थहाँ 
पूँजीबाद की परिभाषा में शामिल है । एक 
बार मैंसे कंस्थुमिस्ट पार्टी के मन्त्री महोदय से . 
एक नौकर माँगा तो भेतरह विगडढ़ खड़े हुए, | 
बोती+काप हमारी पार्टी का अपमान करते 
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हैं | मैंने उन्हें लाख समफझाया कि मैंने मित्र के नाते उन्हें एक नौकर 
तलाश करने के लिए कंहा था। पार्टी कै किसी सदस्य को नौकर नहीं' 
बनाना चाहता था पर उन्हें यंतोष नहीं हुआआ । बाद भें उन्होंने कहा 
कि मैं किसी मानव मात्र को नोकर बनाने की कहपना से घुणा 
करता हूँ । 

पर कम्युनिस्टों के सम्रान भेरी श्रीमतीजी में यह टष्टिसाम्य नहीं है | 
झपनी भ्रीमतीजी से मैं काफी प्रभावित हूँ, इसीलिए मुझ में भी यह 
हुए कोष वर्तमान है। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि में कम्युनिस्ट 
मित्रों के बहकावे में आकर काफी बदल गया, पर भ्रीमतीजी के प्रभाव- 
क्षेत्र में आते ही मस्तिष्क के कभ्युनिस्ट कीदाशु छुस से हो गये। 
अब भीमती से मेरा यह कहने का साइस तंक नहीं होता कि हमें किसी 
आदमी को नौकर बनाने का अधिकार नहीं । 

बात यह है कि मेरी श्रीमतीजी एक बहुत बड़े जमीदार की बेटी 
हैं। उनके मस्तिष्क का विकास लगान वसूली के वातावरण में हुआ 
है। ऐसे भस्तिष्क पर मिन्षों से उधार ली हुई बातों का क्या प्रभाव 
पढ़ सकता है यह सोचने की बात है | यही कारण है कि भीमतीणी की 
आवश्यकता के सम्मुख माक्रबाद की सारी फिलासफी फीकी पढ़ जाती 
है। मेरी भ्रीमतीजी को नौकर की जरूरत है---यह एक नग्न सत्य है । 
भीमतीजणी की माँग पाकिस्तान की माँग से अधिक जोरदार है। 
कम्युनिस्ट को कॉम कहे नौकरों के निर्माता स्वयं हद्मा भी इसे नहीं 
टाह्ष सकंति । फिर भेरे क्षीण हुबंल दिमाग में इतना साहस कहाँ | 

ओऔम॑तीजी के पास कोई सीकर ज्यादा दिनों तक नहीं शिकता | 
नोकर बह बेस ही बदखती हैं जैसे सिनेमा स्टार साड़ियाँ, कवि संम्ेलन 
केआरवि हमने जूते, भारत के म्रतशभात झपना प्रत । इसे श्रपना 
धुर्भास्य कहूँ था तौकरों का सौभारय कि श्रीमतीजी जब किसी फी सिस्त« 
प्रढ्ना कर पका करती हैं. तब सह घौरे से खिसक जाता ह। मुझे हो . 
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शेसा लगता है, जेसे श्रीमती के पाथ सब ट्रेनिंग केने के उद्देश्य से ही 
आते हैं । एक बार मैंने भीमतीनी से कहा भी>* 

तुम अपनी फीस नियत कर लो |? 

'किंस बात की (? 

“यही नौकरों को ट्रेनिंग देते की । एक स्कूल खोल दो - श्रच्छी 
आासी आमदनी हो जायगी !? 

"क्यों जक़े पर नमक छिड़कते हैं यहाँ जान पर आ पड़ी हैं ओर 
आपको छेड़खानी धुक्ती है |? 

श्रीमतीजी के साथ सहानुभूति तो हो जाती है पर उनका द्वाथ 
बँटाने के सिवा और कोई तरीका उनका कबष्ड दूर करने का दिखाई 
नहीं देता । अखबार में नोकर के लिए विज्ञापन भी दिया, पर बेकार । 
बाद में खयाल आया कि नौकर की शभेणों फे सज्न अखबार नहीं 
यढ़ा करते | 

सोकर के श्रभाव में भीमतीजी फा मस्तिष्फ मनोंविशान के अ्रनुशार 
विढ़-चिढ़ा हो जाता है। गुरता जल्द और अुकलाहद ज्यादा श्राती 
है | भीमतीणी और मेरे बीच में रिक्त स्थाम होने के कारण! थे सारे 
प्रष्ठार जो नौकर सता था, मुझी को झोलने पढ़ते हैं। इसलिये मैं शीम 
से शीम इस शह-संकट को पूर करने के लिए प्रवत्नशील था । 

पर नोकर मिल जाने से ही तो झगड़ा खतम्र नहीं होता | 
ओऔमतीणी के नजर के नीचे उतरना भी खाहिये | दर्जनों नींकर 
दुश्वाजे से इसलिये लौट दिये गये कि उनका प्रथम प्रसाव (इस्मेशन) 
अच्छा नहीं पढ़ा | 

भ्रीमतीजी किसी का चेहरा देख कर बता दँगी कि बह चोर है, 
"मूठ चलता है, अविश्वतनीय है। अमोविद्ञान का मैं 'कख गए भी 
“नहीं ज़ामता, इसलिये भीमतीजी की बात प्रर विश्वात्तं कर बूसरा तौकर 
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तलाश करता है| अगर मुझे असुविधा न होती तो में श्रीगतीजी की 
सेवाएँ. सी० झआाई० डी० विभाग को अर्पित कर देता । 

नौकर के बाह्य दर्शन की प्रथम परीक्षा पास करने के बाद 
श्रीमतीजी की इंटरव्यू की झअग्नि-परीक्षा आरंभ होती हे। नौकरों का 
यह इंटरव्यू आई० ए० एमस० के नौकरों के इंटरव्यू से कम नहीं । 
कितने तो शुरू भे ही नमस्कार कर घर की शाह लेते हैं। भीमतीजी के 
कुछ प्रमुख प्रश्न थे हैं । 

'उबेरे के बजे उठता है. ४ 

साड़ी को तह करना जानता है ९१ 

पब्रिजली जल्ा-बुका सकता है ९! 

पतरकारियां के नाम जानता है १! 

पढ़ता जानता दै ? इत्यादि | 

भीमतीणी को सारी प्रश्नावल्ली, सारा मनोविज्ञान धरा रह गया, जप 
उन्होंने कार्याधक्य से ऊबकर एक देहात से भाग कर आये हुए 
लड़के फो बिना परीक्षा के ही रख लिया । आश्चर्य शो हुआ, पर उसः 
समय चुप ही लगाना उंचित जन पड़ा | 

धीरें-घीरे जब नौकर के गुणों की गठरी खुली तब मालूम दुआ 
कि इंसकी म्रत्येक बात शरीमतीजी के झादशोँं के विरुद्ध निकलती है ६ 
पहले नाम ही लीजिये | भीमतीजी ने पूछा--तेरा माभ क्या है रे! 

'संडोला 0 

क्या १? 

मिंडोला 

| चंद भी कोई जाम है ९? 

वाह | खूब |! मैंने इस्तसेप किया | मंहोलों, ढोगो, कुंडा; 
भर्ठुँड।, पुंघ्रा; मंझुदरा-मही तो नीकरों के माम होते हैं। कोई ताराखंद 
और सुंदरशाल ती होता नहीं !' 
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'क्षेकिन मैं तो नहीं पसंद करती--भंडोला कितना भोंडा माम है | 
तुम अपना नाम मोला रख लो |? 

पर मंडोलाजी नहीं राजी हुए । उनको अपना' पुराना नाग ही 
पसंद था। श्रीमतीजी ने पहली बार हार स्वीकार की । बोलौं-दुनियों के 
जितने भोड़े बदसरत नाम होंगे सब नोंकरों की ही मिलते हैं । 

बात यह दे कि भोला के पिता उतने कलात्मक भद्दी थे जिकना 
कि"'"] में क्या कहने जा रहा था, पर एक नये महाभारत के सूच- 
पत का कारण बनने के पहले ही मेने जिह्मा को “सेंसर” कर दिया । 

भीमतीजी नौकर की शुश्तासी नहीं सहन कर सकती यीं। अधिकांश 
नौकरों के निबांसम का कारण उनका श्रीमतीजणी के क्रोध का आवपैग 
सहन न कर सकना था | भीसतीजी के क्रोध को हाल का आविष्कार 
एड्स बस सी नहीं पा सकता । एक बार उन्होंने मेरे हाथ से किताब 
खींच कर नौकर के सर को लद्दय किया, पर निशाना चूक गया ओर वह 
खिड़की के बादर चल्ली गयी। मेंने तरत, कक कर देखा तो मेरी पुस्तक 
एक जारी के ऋपर पढ़ी थी। लारी गतिशील थी; ईसलिये मुझे भीसतीसी 
के क्रॉंध का मूल्य लाइब्रेरी में चुकाना पड़ा | 


मंड़ोला के साथ भरीमतीणी ने सर खपाना शुरू कर दिया | श्रीमतीजी 
के नौकरों की शिक्षा में में हस्तक्षेप नहीं करता था-- बस दूर से तमाशा 
देखता था । चुपके से सुना तो भालूंस हुआ कि भीमती जी उसे तरका 
रियों का शुरू उच्चारण सिखा रही थीं, पर मंडोला को सुसंसकृत िह्ा को 
वह अग्राक्ष हो रहा था। भंडोला जी उमाटर, की ४ट्मार मिडी को भेड़ 
और सलजम को सावाजम कहते थे | भीमती जी के लोख सर भारने पर 
भंडोला आजकल के प्रगतिशील लेखभों वी तरद भाषादोध मानने को 
तैयार नहीं थे । 

एक दिन बित्तर पर अधपलेश दफार की एक फाइक ठौक कर रहा 
था कि घेर के अंघर से अपला हो हाकबरः जैसी आवाज सुमायी दी । 
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चबड़ाकर अंदर गया तो देखा मंडोला जी मजे में बिरहा गा रहे थे | 
श्रीमती जी स्वीटर बुनना छोड़कर दोड़ी आबी। सम्मानित भोताश्रों को 
आश्चर्यचकित देखकर मंडोला जी ने गाना स्थगित कर दिया। श्रीमती 
जी के लाख चेहरे को देखकर कोई भी गाना मूलकर रोने लगता | 
भंडोल्ा के चेहरे पर भी भूडोल के लक्षण स्वरष्टठ थे। मुके भय था फि 
शीम ही भ्रीमती जी के क्रोध का बिस्फोद होगा, १२ श्रीमती जी गम्भीर 
स्थर में बोलीं--- 

दिखो जी | तुम्हें गाना हो तो घर से बाहर कहीं दुर जाकर गला 
फाड़ना, समके | घर में फिर कभी रेंकते देखूँगी तो" भंडोला जी 
सर सुजलाते बाहर चले गये । 

भीमती जी नोकरों का जोर से हँसना, रोना-गाना और तो और 
छोॉकना गी पसंद नहीं करतों । अन्याय तो है ही पर भंडोला का पत्च लेकर 
अआभती भी से न्याय-युद्ध कौन करे | 

बाहर आया तो बेखा भंछोला जी चबूतरे पर बेठे-बैठे ग्रीड़ी पी रहे 
हैं। सामने दो बकरें लड़ रहे दें. और भंडोला अपना विशाल मुणड 
द्िल्लाकर कह रहे हैं-- 24388? । 

भंडोला जी के आमन्द में बाबा न देकर मेंने दफ्तर की राह ली । 

शाम को लोदा तो देखा भंडोला भी उसी स्थान में विराजमाण हैं, 
पर इस सम्रथ चेहरे की रूप-रेखा में कुछ परिवर्तन है | 

मैंने पूछा-- क्या बात है?! 

मंडोला जी फूट-फूट कर से पड़े | 

आन्‍्दर शाया तो देखा भीमती जी बैसी दी भरी हुई बेटी थीं, सैसे 
खुनाव के दिनों में सवाजवादी लीग । छोड़ने का साइस नहीं होती था । 
प्र भीमती मी खुद ही फूट पढ्ीं--- द 

शशापक यंडे सोकर तो भुके पागल बज! देशा | ५ 

, कंगा हुआ ९ क्‍ | 
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“हुआ क्या, लिफाफे लाने के लिए पैसे दिये तों जाकर डाक डब्बे 
में डालकर चला झावा' |? 


भीमती जी के शुह्से पर में स्नेह का शीतल जल छिड़ककर बाहर 
झाया तो देखा कि मंडोला जी अभी स्रिसक रहे हैं । मैंने जो शांत किया 
तो और भी फूड पड़े 

आप ही बताई सरकार, इमार कौन दोष रदा'। डाकखाना ह 
जानत नाहीं रहे । एक से पूछा तो वह लाल डब्या बताय दिंहिंस । 
उसी में पैसा डालकर हम बहुत देर तक खड़े रहे | पर सरवा लिफाफा 
नादीं दिट्दिस, तो इस लोट के चलि आये ।? 

मंडोला जी मुके निर्दोष जंचे। वास्तव में दोष तो ब्रह्मा का है जी 
बुद्धि वितरण में साभ्यनीति का व्यवहार नहीं करते । कम्युनिश्ट यदि अक्षा 
के विदद्ध विद्नोद करें तो में उनका साथ दुँगा। ब्रह्मा का जछुजुओआ 
मध्तिष्क बदलने के खिए उसके पास कुछ मार्सबादी साहित्य तो भेज 


ही देना चाहिये | 


मंडोला जी आसाधारण व्यक्ति थे। उनके ताथ निर्वाह करे के 
लिए भ्रासाधारण फेय की जरूरत थो। भरीमती जी में यह पैये नहीं था, 
पर मुझ में काफी मानना में था | 

भंडीला को झाये एक सप्ताह भी नहीं हुआ भरा कि वह अपनी 
झताभारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने लग गये | एक दिन की बात है-- 
मैं कमरे में बैठा लिख रहा था| अचानक बाइर किसी प्रिष्त ने आवाज 
दीं। मंब्रोला जी से पंजा बर्द करने के लिए कहकर मैं नीये चला 
गधा । पॉँच मिनट बाद लोग तो देखता हूँ कि मंडोला विनण्ी के 
पंत को छूड़ी से पीठ रदे हैं । 

, यह कया हो रहां है (!-ननि भंडोशा के हाथ से तुरत छुड़ी 
छीन थी | 

फर 
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सरकार, हम बन्द करत रहे तो हमरे दाथ में मार दिहिस | 

में मौन रह गया । भीमती जी को इस बात की छा तक नहीं लगने 
दी | पंखे को मरम्मत के लिए मेज दिया। कम्पस्त ने ढाई सो रुपये 
के पंख का भुरता निकालकर रख दिया था । 

उस दिन मंडोलाजी को मैंने बिजली जल्लाना-हुआना, पंखे को 
चलाना, रेलीफून आदि बहुत से आवश्यक कामों का रहस्य बताया । 


भंडोला जी वेसे ही चकित हो रहे जैसे एटम बम के आविष्कार 
से जापानी | 


दूसरे दिन सबेरे भंडोला ने मुझे जगाकर कद्ा-सरकार टेलीफून 
बोलाबव है। मेंने पूछा--कौन है १ नाम पूछा । 

“हीं सरकार, वह तो 'हालो-हालो? करता रहा । हिलावत रहें, पर 
कुछ बोला नहीं । चुप्पी साध गया (? मंडोलाजी की बुद्धि पर तरस खाकर 
भुक्े भी चुपी साधना पड़ा | में समझता था कि श्रीगती जी जब नौकर 
के लिए कोई शिक्ष॑श-संस्था खोछेगी तो मैं भी कुछ सहयोग दे धर्केँगा, 
पर देखता हूँ, भुके असहथोग ही करना पड़ेगा । 


मनोविशान की मैंने कई पुस्तकें पढ़ींपर मेरी समझ में नहीं आा 

रहा था कि घर में भंडोला जी की उपस्थिति श्रीमती जी कैसे सहन कर 

रही थीं। उनका शिक्षणकार्य भी च्ष रहा था। भंडोला जी पाव्यक्रम 

में बड़े उत्साह से भांग खैते । सबक होते समय उनकी तहशीमता उल्से- 
खनीय होती थी। लगता जेसे वह सत्यनारायणश की कथा सुन रहे हों । 

उस दिन मेंने देखा भीमती जी बढ़े प्रेम से भंदोतज्ञा को समझा रही 

औी कि देखोकोई शरीफ घर पर झाये तो पहली उसे नमस्ते करो, फिए 

पूछो कि झाप कहाँ से आ रहे हैँ---क्या फास है ९ भंडोला जी मे प्रेस 

हीं मुँह दिलाया जैसे गणेश जी लड्डू जाने के बाद ,सर दिलाकर 

, स्रीकृति देते हों । 


] 
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दूसरे ही दिन दफ्तर से बड़े साहब का चपरासी आया--रोबदार 
वर्दों, ऋब्बेदार साफा देखकर भंडोलाजी ने बढ़े अदब से सल्ाम 
किया | पूछा-- 

आप कहाँ से आवत हैं ९! 

“दफ्तर से-बड़े साहब का चपरासी हूँ (? 

का कहे चपरासी-धत्तेरे की। सार अपरासी को इस नमस्ते 
करी | हूँ--ह सब बदुजी की कसूर हो । ऊ न कहती तो हमार इज्जत 
काहे पानी-पानी दोत ।! भंडोलाजी इधर मन दी सन कुढ़ रहा था, उधर 
चपरासी थीड़ी देर तक भांचक्का खड़ा रहा और लौट गया । 

दूसरे दिन सुबह दफ्तर में बड़े साइब ने पूछा-- 

क्यों मि० गुप्ता, आपके नौकर ने मेरे चपरासी का अपमान किया £? 

'कैसे हजूर ९? 

उसको साला' कहा !? 

बिना रिश्ते के साला कद्दा तो एुस्ताखी थी इुलुर। में उठे डाईँगा । 
जरा जंगली है। पालतू बना रहा हूँ ।? 

नहीं मि० धुप्ता, उसे निकालकर दूसरा नौकर रख को |? 

घर आकर श्रीमती जी से कहा तो बोली--यह तो बहुत बढ़ी 
गुल्ताजी है। आज जरूर निकलूँगी । तुम्हारी नौकरी पर आ जाती तो । 

तुरत्‌ मंडोला को बुलाया । मंडोला कॉपते हुए आया। 

क्यों रे, तूने साइम के चपरासी को साशा कहा !? 

हों हजूर, एक बार कहा था |? 

बहुत धुरा किया |? 

'एमें बुरा साने का बात है सरकार | 

में चुप हो गया । श्रीमतीणी के नौकर से ज्यादा छेड़ज़ानी कर 
भी नहीं सकता था। भीमती जी एय चुप्रचाप घुनंती रहीं। भंजोला चली 
ग्‌यो तो मेंसें कहा --- 
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धुम बैकार नौकरों के पीछे पढ़ी रहती हो। भें तो तग्हारा काफी 
शच्छा काम कर लेता हूँ ।? 

श्रीमती जी को मेरी बात जैँंच गयी और उन्होंने अब भौकरों को 
तलाश करना छोड़ दिया दे | मंडोला को निकालकर उसकी जगह १२ 
एक हिन्दी के एम०५० को रख लिया है | 

खब श्रीमतीजी की नौकरी में बणाता हैं। थे मुझे! प्यार में कहती 
हँ-माईमोस्ट झओबीडियट सर्वेशट ( मेरे परम आशाकारी सेवक ) तो भे 
गगदगद हो हुम दिलाने लगता हूँ | 





जिस रोज “तारी स्वाधीनता समिति! 
की समानेन्री भीमती सरला देवी ने मेरे शांत- 
ग॒ह में प्रवेश किया, उसी रोज मेने समक्त 
लिया कि घर मैं कोई आफत आानेधाली है | 
मेरा मय अकारण ने था । 

दूसरे ही दिन मेंने अखबार में पढ़ा- 
भीमती शेफालिका देवी समिति की सेक्रेटरी 
चुनी गयी हैं | समाचार सचित्र था । यहाँ यह 
भी किख देना उपयुक्त होगा कि शेफालिका 
देवी मेरी देवीजी का नाम है। 

तीसरे दिन शक्षीमतीजी के छंद में दर्द 
पैदा हो गया, खाता नहीं बन सका ) होटल 
में खाना पड़ा । 

सचोये दित नारी-स्वातनूप समस्या पर 
मेरा उनका वाद-विबाद हुआ, जो शात्त को 
एक बज्े ध्यगित किया समा | कोई समकीता 
न हो सेका | 

पाँचमे दिने "क्ियोँ का झप्िकार? 
नामक जेंख लिखकर लॉदनी' में छूपने के 
लिए भेजा । 
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छुठे दिन अपनी कुछ ससश्लियों के साथ सम्रिति की मीडिंग में गयीं | 
बहाँ से रात को दस बजे लोटीं 

“आप आा गये ११? 

“आप था गयीं £? 

दोनों के प्रश्नों का उत्तर प्रश्व था। रात-भर मौन क्रत का पालन 
किया' गया | सातवें दिन सुबद मौन-जत-भंग हुआ | यहीं से मेरी कद्दानी 
प्रासभ होती है । 

आज संडे था; इसलिए सुबह देर में छुईं । हर एक काम भें एक 
घण्टा लेट था| नींद खुली, तो नौकर ने चाय लाकर सामने रख दी। 
आज एक हफ्ते से श्रीमती के हाथ की सुस्वादु | और मधुर चाय पीने 
को नहीं मिली । नौकर के हाथ की चाय मेरी सुसंस्कृत जीभ को क्यों 
पसन्द झाने लगी | फेबल' चखकर रख देता था। 

“जाप जग गये [?---अभी शंगाराजय से 'टायशे४!' खतम करके 
चली आ। रही थीं। मेरा दिमाग भीमी-भीनी मीठी खुशबू से सर गया । 

“जी हो, कहिये ९?--सर से पेर तक उन्हें ध्यान से वेखते हुए 
मैंने पूछा--*क्या आशा है १९ 

“कुछ नदीं,--पढ़ी आज घरा पिनेसा देखने जाना चाइती थी ।” 

“तो इसके लिए पूछने की क्‍या जरूरत थी! खैर, आ्राज सेंड है; 
मैटिनी में में सी चला चलुँगा |? 

“स्किन ०४००० हैं 9 

“लेकिन क्या (7 

“यहीं कि; मैं मैटिनी नहीं, नाइड-शो में जाक्ेंगी और झापके साथ 
नहीं, अफ्रेली जाऊँगी |? 

मेरे परत की जमीन, नहीं नहीं, पीए-तते का विस्तर खिसके 
गया । में हुँह बोकर उनकी तरफ देखता रह गया । उन्होंने श्रपनी आँखें 
फेर जी | मैंने क्पनी झाँखे मेँ द लीं। पद चल दीं। में उनके पं 
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की आवाज सुनता रहा | आवाज बन्द होते दी में उठ बैठा । 

"है भ्रगवान, रक्षा करो। बीसवीं सदी के इक्‍्यावनयें साल॑ मैं ही 
क्यों ग्लय उपस्थित करना चाहते हो [०--मैंने जीवन में पहली बार दी 
ईश्वर की जरूरत संहसूस की | 

यची-खुची चाय पेट में उतार कर मैं बिस्तरे से कूद पढ़ा । गले में 
कुरता और पेरो में चप्पल डाल में बंगले से निकल कर सड़क पर आ 
गयों। लच््य का पता पाये बिना ही पेरों की जोड़ी धीरे-घीरें एक तरफ 
चल दी | मस्तिष्क के जजों की बेच? झभी इस समस्या पर विचार कर 
रही थी कि किस दिशा को पकड़ा जाय । 

भेरी बीबी आजादी चाहती हैं--हस मर्ज की दवा किसी डाक्टर या 
हकीम के यहाँ तो मिल्लेगा नहीं । ज्योतिषी के रसल-पों से और अखबारों में 
नित्य छुपने वाले वशीकरणु-मन्त्र फे विशापनम पर विश्वास नहीं ! आखिर 
समस्या इल हो तो कैसे ! और विश्व के कीड़े-मकीड़े जीव-जन्तुओं को 
साम्यवाद का सबक सिखानेवाज्षे तथा नर-सादा को एक आँख से देखने 
वाह नगर कांग्रेस कमेंठी के सदहय, समाजवादी कार्यकर्ताओं से और 
देवियों के खप्पल' समेत शुगल पादु-पदू्मों की पूजा करने का उपदेश 
देनेवातें आर्य-समाज मन्दिर के अधिकारियों से फोई सहायता की आशा' 
न थी। क्रार्थिंग पर खड़ा-खढ़ा गद्दी सोच रहा था कि किचर जाऊं कि 
झच्रानक अपने पुराने क़ब की याद आ गंयी । आज रविवार है! दस 
भेज रहें हैं। भूतों की सएडली अवश्य जमी होगी। क्लब के झाफिस का 
पता पाते ही बर-गाड़ी तेज हो गई। पाँच मिनट में क्रप्र के गेद 
पर भा ! 

मेरी शादी को झाज प्रे दो भाद हुए होंगे और क़ब की अस्तिप बैठक 
किये भी दो माह से दो-चार दिस कंस ही | श्रीमतीजी के घर के अन्दर 
* कै रखते ही मेरा घर के बाहर पैर रखना बन्द हो गया । सच पूछिये हो 
(र से बाइर जाने की जरूरत और तंबीयत ही नहीं होती थी। भीमती* 
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औ की कम्पनी के आगे यार-दोस्त और क्लब का रक्ष भी फीका पढ़ गया 
था। बिर पर नहीं हैं? और कहीं धाहर गये हैं? का सन्देश सुनकर भेरे 
घर से यार लोग दर्णनों बार निराश लोड चुके ये। सभी खार खाये 
कृढ़े बैठ थे। इसीलिए श्राज क्लब में जाते वक्त कुछ मिकक-सी मालूम 
दो रही थी | ठीक बेसी ही, जैसे किसी लक्षकी को पदली बार सम्तुराण से 
खौटने पर अपनी सलखियों से मिलते वक्त होती है। यह रोचकर मैंने 
शादी करके कोई पाप थी किया नहीं ( यदि किया भी तो आयश्चित 
विधान है ही ), अपने आगसन की सूचना देने के लिये घंटी दुष्या 
दी । घण्टी फे बजने के साथ ही भीतर खलबली-सी भय ग़्मी । अश्- 
मय में विष्न-बाघा पहुँचाने वाले के लिये विधान निश्चय कर लेमे पर 
वरवाज़ा खुला । में भीतर पहुँचा | सब के चेहरे आश्चर्य से पुते थे | 
मेरे आते की किसी को दरधप्म में भी आशा ने थी। एक बार फिर शान्ति 
छा गयी । 

चार की चोकड़ी चार कोने में बैठ गयी। बीच में गाव तकिये के 
सह्रे परशिड़त चणडीचरण चूड़ामणि सम्पादक 'क्रगढ़पत्तर सभापति के 
रूप में विशजमान थे | एक और बाक्टर कालीकृष्ण शर्मा, दूसरी ओर 
प्रोफ़ेसर प्रिय कुमार ओर दोनों के बीच में तकशिरोमणि, एडयाकिट कम- 
लनयन की दो काली-फाली आँखे शम्क रही थीं। कब के केवल पॉच 
ही समरय थे | 

डाक्टर, प्रोपोश्चर, एडवोनेंट, सम्पादक और देखक | श्ससे अन्तिम 
स्थान की पूर्सचि में करता था । 

कब में पूर्ण शात्ति विराज रही थी। दिल की धड़कन साफ सुंनाओं 
दे रही थी। में उठा और समापति के सामने लाष्ठांग दाबबत करते 

हुए; भाड़“ राक्ा करो भगवान ! में शरण में हूँ ।! 

हख के तियस के झतुसार सभापति की झनुसति लिग्ने मगर स्नु। 

पंस्थित रखने पर इसी प्रकार आफी मोँगती पड़ती थी । 
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“उठो बत्स, ठुम्हें' कया कष्ट है ??-व्यमापति ने आश्वासन 
दिया । हि 

भास्ताखी माफ ही भगवन्‌, मेरी नव्र-विवाद्िता पत्नो स्वाधीनता 
चाइती है | पाहिसाम, मेरी रद्धा कोजिये मगवस्‌ [? 

“शान्त हो वत्स, शान्त हो | इसके लिये जचित प्रबन्ध कर दिया 
जायगा | चिन्ता न करो। परन्तु बिना सूचना दिये दो भ्रह्दीयें तक 
ऋतुपश्टिित २हने और अपनी शादी के अवसर पर तथा बाद में कब के 
सदस्यों को उपेज्ञा करके तुमने कप का अपसान किया है । पहले इसके 
लिये पंचभूतों की यह संप्या तुम्हें उचित छू गछ देगी | बोलो, स्वीकार 
द्बै १ 

“में झपने अपराधों के किये कमा चाहता हूँ । क्लब का दंढ स॒फे 
शिरोधार्य होगा |? 

“मुझे बढ़ी खुशी हुई कि कृमका पुताता सदस्य भू लॉ-भदका शाम 
जो घर वापस जौट आया | इसके उपलक्त में कक्ष मेरी ओर से बाढ़ की 
गंगा में बजड़ें पर 'केशरिया? छुनेंगी ।” --यह सुमकर करतलध्यनि हुई । 
सगाप्रतिजी मेरी ओर लद्प करके बोले -- “और मिल्टर प्रभातकिरण को 
अग्रज्े दो सास तक कप की भंग-घूर्दी श्रादि का प्रबन्ध करना पढ़ेगा। 
क्लब के सदस्यों की कया सय है 7? 

“जीक है, ठीक है !?--सव सदस्य पहसत ये | 

#मुझे भी स्वीकार है ।?---मेंते अपनी शइसतिं प्रदान की! ध्मा- 
पढ़ि मे उठकर मुके गते कगाबा और अपने ही मिकट बेहा करे 


४तुने शादी की--इतनी बड़ी गलती क्रीः और हमे लोगों से राय 
भी सही ली, उसी का भ्रंह ६एढ' भोग रहे हो | हाँ, तो तुम्दारी जी स्वापी: 


जाहती है ९१ 
#जी हाँ , भें एक हफ्ते से उसके कार्य-फेलापों से प्रेशान हैं । बढ सारी 


( 'भ८ ) 


स्वाधीनता समिति की सेक्रेट्यी भी बन गई है और मेरे शान्त गदर को 
पुदषों से समानाधिकार फे लिए; लड़ने का अखाडा बना रखा है। वहाँ 
बड़ी-बडी पहलवानिने इकट्ी होती हैं। में तो डर गया हूँ, अपनी 
भ्रीमतीजी से भी निराश हो चला हूँ। श्राज वह सिनेसा देखने जा 
रही ई--माइट शो झौर ऑल एलोन! ! बस आप ही रक्ा करिये 
भगवन्‌ !” 

“पबडाशरो नहीं, सब ठीक हो जायगा ।?--सभापति ने मुझे अभय 
दान दिया । इसके बाद दी क्लत्र की वैठक उछ गयी | 

५९ »८ > ५८ 

कब से लौटकर देखा, तो घर पर शभीमतीजी एक नयी नंवोढ़ा' को 
समानाधिकार का सबक सिखा रही थीं। पास पहुँचा, तो सुना--नवा- 
ग़ता देवीजी ने प्र श्न किया-- यह कौन हैं ११? 

/बही हैं मेरे शरीर के स्वत्थाधिकारी--मेरें पूजनीय पतिदेव |? -- 

मेरी भीगतीजी ने ऊत्तर दिया | 

में सुनी अनसुनी करता हुआ सीधा अपने कमरे में छुस गया। 
बिस्तर पर पड़ रहा | बहुत देर तक अपनी भ्रीमतीजी के विषय में सोचता 
रहा | उनके और भेरे बीच की खाई बढ़ती ही भा रही थी | इसके लिए, 
समभीते का सा दूढ़ने का प्रयास करता-करता सो गया । 

नींद खुली, तो देखा शाम हो गयी थी । उठकर बिजली णजश्षाई। 
सांत बज चुके थे। नौकर से पूछने पर शात हुआ कि वीबीजी घूमने 
ग़यी हैं ! स्वाधीनता का प्रयोग प्रारंभ हो छुका था मेरा दिख 
घककने जगा । 

बाहर बरामदे में आकर बेढा। भौकर चाय शाकर रख गया। 
मेज से देनिक पत्र 5ठाकर पहले पृष्ठ पर विधाइ-विशापनभ देखते लगा ६ 
उंधमें एक बड़ा भनोर॑णक था। कस पर, बाल ध्याही से किसी/मै 
, तिशांत भी बना दिया था| 
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“शावश्यकता है, एक वेभवशाली थुवक के लिये एक कोमलाज़ी 
सुन्द्री युवती की | उत्प-संगीत का पूर्ण शान आवश्यक दै। भावुक 
पति को प्रत्येक संभव रीति से प्रसन्‍न करना होगा । उम्र पन्द्रद-सोलह, 
अधिक नहीं |? 

में विज्ञापन पढ़कर वैसी ही कोमल्ाज्ञी की कह्पना करने में लगा 
था' और ठीक इसी प्रकार का विशापन अपने लिये भी छुपाने को धोंच 
रहा था कि फर्श पर ऊँची एड़ी के खटपट से मेरा ध्यान भंग हो गया । 
मैंने गर्दन घुमाकर देखा, तो एक बिलायती शुढ़िया खड़ी हे ! मुझे 
ऐसा जान पड़ा कि पत्र में छुपे हुए विशापन को पहुकर कहीं भूल से 
मेरे प/स तो नहीं ली आयी है। सौन्दर्य और बनावद के मिश्रित 
प्रभाव से मेरी ओँखें चकाचोंध हो रही थीं। कोकिल का अचानक कंठ' 
फ़ूटा-“बहन शेफालिकाभी कहाँ हैं ९? 

“क्षह्िये क्‍या काम है (?--मेंसे पूछा, और बिना पूछे ही उसकी 
झाँखों का मधु पान करता रहा । 

“आप कौन हैं पूछने वात [?---कुछ रोष-मरे स्वर में चोली । 

“म हूँ प्रभावकिरण आपकी बहन शेफालिका का अमागा पति [7-- 


मने नश्नता से कुकते हुए उत्तर दिया | 

“ओह आई एम सॉरी, छमा फीजिये, में आपको पदचान न सकी ।? 

“खैर कीई हज नहीं। क्या में आपसे बेठने के गिये कई 
सकता हूँ ९! 

“बैंक यू? की एक मधु-घूंट पिलाकर वह बैठ गयी। में अरब भी 
उसका सौन्दर्य निहार रहा था। वह भी निर्मगता-मूंक मेरी शँखों में 
कोड लोई वरतु दँद़पी-सी दिलाई दी। कुछ देर शान्ति रही। हस 
दोलों का कांय निर्विध्य क्रम से चशता रहा । अचानक उसने शास्ति. 
भंग की । 

“न लाने क्यों, आपको पाकर भी बहन शोेफालिका अझसंतुषं ई 


| 
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कहिये न, क्या बात है |? 

में उत्तर देने ही जा रहा था कि सामने भीमती जी आकर खड़ी 
ही गयी ! 

“क्यों मालती, तू यहाँ बैठी गप्पें मार रही है। में तुम्हारे घर गई 
थी। वाह, खूब रही। चल उठ, आज चौकर्म जरा शॉपिंग” भी 


करनी है ।?” 
आाँखों-आँख़ों से ही मुझ से कहा, जिसे में समझ न सका ; और 
मालती का हाथ बगल में दबाकर बह चल दी। में, अपनी किस्मत को 
ढोंकता हुआ वहीं बैठा रहा | घंटों सोचता रहा--चौककी शॉ पिंग?, 
शाहट शो सिनेमाग, और मेरी नव परिणीता पत्नी बिल्कुल अकेले |;मेरा 
हृदय सशंकित हुआ । न्िता से मुक्ति पाने के लिए धूमने,निकल पढ़ा | 
धूम कर लोटा, तों अकेले तबीयत नहीं लगती थी। सुन-सान बंगला 
काइने दौड़ता था । अ्रमीफोनपर कैसे कठे वियोग की धढ़ियों? बाला 
रेकार्ड तीन बार लगाकर सुना । उसे भी जी कबा, तो दो विश-गीत 
लिख डाले । एक पिगरेट जलाकर बिस्तर पर पड़ा शुभगुमाता रहा--- 
कैसे कटे वियोग को घंड़ियाँ?। एक भापकी-सी आई, और मैं 
नींद की भोद में था। कुछ देश बाद मुझे जाग्रत अबस्यथा में ऐसा 
अनुभव हुआ कि कीई चीज जल रही है) तुरंत उठ' बैठा->बेखा तो 
लिगरेद पूरी जलकर ऊँगलियों तक पहुँच रही थी। तींद खुल गई। 
घड़ी की ओर देखा, तो बारह पर दोमों भूहयों श्रालिंगन किये हुए. 
विभाम कर रही हैं | झपने एकाकी-पन से में ऊब गया था। जी 
आया कि उठके कहीं बाहर चल दूं । पर हृतमे ही में बंगते के भीतर 
कोई 'कारः आ खड़ी हुई, में जी गया । आँखे मूंदकर मैंने सोने का 
चहाना किया। कुछ देर बांद कोई शाकर मेरे पाथ बिस्तर पर बैठ गया. । 
की आवाज के साथ ही मेरे जले हुए हाथोपर दो गरभ बूवे गिरी । 
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मेने ऑँसे खोल दीं। देखा शेफ्रालिंका थी। “ब्यों, क्‍या हुआ, रो- 
क्यों रही हो ?” सचमुच वह रो रही थी। मेरे प्रभन करते ही वह भेरी 
छाती से चिपक कर फूट-फूठ कर रोने तगी। मेने उसे साम्ल्वना दी, 
कारण पूछा, पर उसके आँद्चश्नों के तार ही नहीं हृटते थे। मैंने जेब 
से रुूमाल निकाल कर उभ्रकी आँखे पोंछी | धीरे-धीरे बह शान्त हुईं । 
में उसकी कहानी घुनते के लिये उत्सुक हो रह था | 
“जमा, फरिये | मेने आपकी उदारता का अनुभित लाभ उठाया, 
अपनी उरी मुखता के कारण मुझे पछुताना पड़ रहा है में आपकी 
बात मानती, तो क्यों यह अवसर आता' और मुझे शरम उठामी पड़ती ! 
मेंजे अपनी ही बेवकूफी की सजा पाई है ।?-उसके परिताप-भरे शब्दों 
ओर आँखों की निर्दोष बूदों में मेरे जेसे भावुक के दृदय को द्रश्ित 
करने के लिये काफी शक्ति थी। में घबढ़ाकर पूछा-आपजूिर बात 
क्या हुईं ९ 
भें श्रापको पूरा किस्सा सुनाऊॉंगी-इसीसे मेरे हृदय का भार 
इलका होगा | “यहाँ से में श्ीघे चौक गयी। वहाँ कुछ शॉपिंग करमा 
चाहा, पर दूकानदार जिस बहूएे ढंग से पेश आये कि बिता कुछ 
खरीदे ही में माणती के साथ पार्क मैं चक्कीं गयी। बहों भी कारोज कै 
दो-चार बदमाश छोकरे पीशे लग गये। किसी तरह ज्ञान बचाकर 
सिने पहुँची | बदोँ दिकट-घर पर सुसीबत का सामना करना पढ़ा। 
हम दोनों में से किसी की भी हिम्मत न हुई कि टिकट खरीद ले |!” 
“एक शरीफ नौजबान ने इसलोगों को टिकः तो खरीद दिखें, 
पर जाते वक्‍त वह मालती के हाथ में टिकट के रपये रखकर यह कहकर 
चक्ष दिया कि यह झापकी सूत्रसुरती की नअर है| में तो शुस्‍्से से 
काँपने लगी, पर कर ही क्या सकती थी! भीतर हॉश में पहुँची। यहों 
भी अगत-मगल तींन-यार शरीफ आदमियों के बीच में पढ़े गयी, जिससे 
जाने बेंच गयी, नहीं तो श्राफत हो जांती | तो भी मगफली के क्लिलके: 


त्न्द्र 
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और कागज की गोलियों पॉकने से कालेज के छोकड़े बाज़ नहीं शआते 
थे। और मालती के पैर का तो एक चप्पज्ञ ही किसी ने गायत कर दिया ! 
बिचारी दूसरा चप्पल भी वहीं फेंक कर पेदल ही वापस अ्र,्यी । पर 
सबसे बड़ी घटना तो घर लौटते वक्त रास्ते में हुईं । टाँगे पर बैठी 
चली आ रही थी कि अचानक 'सड़क खराब है? कहकर वह एक दूसरे 
ही रास्ते से जे चला | मेरे लाख कहने पर भी बहू न गाता। अंधेरी 
रात सून-सान सड़क, ओर एकान्त निर्जन स्थान-मुझे तो भय मालूम 
हो रहा था। मालती तो डरकर मुझसे चिप्ट गयी थी । ठोंगा जब एक 
सून-सान बगीचे के पास पहुँचा, तो एक झवाज हुई और टॉँगा रुक 
गया । आस-पास से तीन-चार आदमी और निकल आये, टॉगेवाला 
उन्हीं में मिल्ल गया । यह सब देख में मारे डर से चिएला उठी । मालती 
सी मेरी गोद में बेहोश' हो गयी। ने सब हमें जबदस्ती थाँगे पर से 
जतारने ही जा रहे थे कि सामने से एक कारः श्ाती देख सब के सब 
भाग खड़े हुए. | मेने उतरकर कार” रुकवाई। उससमें बैठे हुए, सज्जन 
जो किसी क्लब के सभापति और पतन्न फे सम्पादक भी है, अपनी कार में 
मुझे और मालती को बैदाकर बंगले तक पहुंचा गये हैं। ईश्वर ने 
उन्‍हें मेरी सहायता को ठीक वक्त पर भैज दिया; नहीं तो 

कहतें-कहते श्ॉसू किर फूठ पड़े । मेंसे अपने माल में भोती 
इक करते हुए कद्दा--“'प्रिये, यह तो स्वाधीनता की पहली सीढी थी, 
पहल्ला प्रयोग था--कद्ठ अनुभव होना स्वाभाविक ही है। आगे बल 
कुए'*""“)! मगर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से मेरा मुँह बंद कर 
दिया और मेरे अधरों ने आये हुए मेहमान का स्वागत किया । 

9८ है >< 

दूसरे दिन प्रातःकाल किन्हीं कोमल क़रों का स्पर्श पाकर मैंने झपनी 
अलसाई आज़ ज़ोलीं | देखा तो, एक मुस्कराती हुई प्रतिमा खड़ी है | 
जय सप्य सत्तभुत् शेफालिका पढ़ी शझ्चछी क्षण रही थी। उसके एक 
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द्वाथ में कागज का हुकढ़ा था और दुसरे द्वाथ में चाय का प्याला। 
कागज छीन कर मैंने देखा तो नारी स्वाधीनता समिति? के सेक्रेटरी-पद्‌ 
से उत्तका “इस्तीफा? था। मैंने उसकी ओर देखा, तो बह शर्म की हँसी 
इंस रही थी। अपनी मँप मिटाने के लिए उसने चाय का प्याज्ा भेरै 
ओठों से लगा दिया । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसी दिन 
मैंने अपने कब्र के पंचमू्तों की प्रसग्नता के लिए, कलार्फ होटल मैं 
जदरपूर्ति महायज्ञ किया । 





स्वयंबर-प्रथा, कब से घली, इसका कोई 
इतिहारा तो मिल्लता नहीं, पर मेने थोड़ी बहुत 
खोज अवश्य की है जिसे सत्य-्ञ्मसत्य का 
मेदभाव त्याग कर आप पढ़े सकते है। 

बात यह है कि पुराने जमाने में स्त्री 
ही सब खुरशाफातों की जड़समभी जाती थी। 
ग्रधिकतर लड़ाई-ऋगढ़े, खून खराबी श्ादि 
किसी खूबसूरत लड़की के पीछे दी हुआ 
करते थे। आजकल नही दोतें--- यह बात 
नहीं, पर तब की बात और थी | राजा और 
नवाब बड़ी विलमेंक तबियत के होते ये | 
फिसी सुन्द्री के सौन्दर्य की प्रशंसा सुनी, 
कोई सुन्दर-सा चित्र देखा, बस भेज दिया 
शादी का पेगाम । इनकारी पर लड़ाई का 
सामान । इन सबसे बचने के लिए ही श्राला 
दिमाग और बुद्धिमांग सस्लिष्क वालों मे 
स्वर्थथर का आविष्कार किया । लक्षकी को 
सर्वेसर्वां बना दिया भयां। पति-निर्मासन 
का सम्पू्ो अधिकार उसे ही दे दिया गया $ 
लिउकों चादे चुन ले। मे किसी अकार की 
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लड़ाई, न झगड़ा और न जोर-जबर्दस्ती । यदि आप सुन्दर हैं, आकर्षक 
हैं, बहादुर है, सीना चौड़ा है, तथा प्रशस्त हैं तो आप मूझ्े.एंटकर शान- 
के साथ बैठ जाइये, बरना टी० बी० के मरीजों तथा परिचके गालवाजें 
खूबसूरत” नवजवानों के लिए कोई आशा नहीं। बेचारे बदसूरत तोंदि- 
यल्न सेठों की तो मरण हो गयी । रुपये के जोर से कोहकाफ की परी मेँग- 
ब।कर अपनी रनवास की प्रद्शनियों का क्रम जारी रखते थे। सड़कों 
पर लंगूर की सूरत वालों के साथ भी हुस्न की मश़का के इशंन ही जाते 
थे | पर स्वयंवर ने सब बंदाधार कर दिया। अभी तक घनक़ुवेर अपने 
घन का अनुचित लाभ उठाते ये, सौन्दर्य दाम देकर खरीद लाते ये 
झौर अपने महलों का शज्भार करते थे | पर स्वर्धधर प्रथा के प्रारम्भ के 
साथ इस छोत्र में भी साम्यवाद का प्रवेश ही गया। अब कोई सुन्दर 
युवक चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो, थोड़े से यपये किसी से उधार 
लेकर झपनी तकदीर आजमा सकता है. । शायद कहों उसकी किध्मत का 
सित्तारा चमक जाय | 


इतना तो हुआ कि सड़कों पर अब ऐसे जोड़े न दिखाई देंगे कि 
किसी को शिकायत का भौंका मिले | हाँ, थह जरूर कि छ्ड़कियों 
के दिमाग आसमान में चढ़ जायेंगे | फिर खूबसूरत लड़कियों तो स्वभा- 
बतः खूबसरत गले में ही जममाक्ष दालेगीं। अन्‍्णे के हथ यदेर लगने 
का मौका शायद द्वी किसी भाग्यवान को मि्ते | काले कलूटे, बदधूरत, 
हूँछ के हूँठ ही रह जायेंगे। झपने रास तो फम से कम विश्चिन्त हैं--- 

आज सोझओोगे नहीं ९! श्रीमती जी कमरे में अचानक प्रवेश करती 
हुई बोलीं । उनके स्वर में माराजी का मिश्रण था | 

बस अभी आया ।” 

आग लगे तुम्दारे लेखनी"”(? 

अधूरे वाक्य के साथ ही जोरों से दरवाजा बन्द होने।की, झांवाज 
हुई। भीमती जी फूठकर सोने चल्नी गयीं । 

५५ न | 
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मेरी लेखनी चलने लगी । स्वर्यवर पर अपना छेख अधूरा कैसे 
छोड़ सकता था | पर कुछ्ल देर बाद धीरे-घीरे उंगलियों शिथिल पढ़नं 
लगीं। आँखें विज्ञाम हू ढ़ने लगीं। पुतलियाँ पलकों के कुशन पर पढ़े- 
पढ़े ऑपने लगीं। सेखनी दक गयी | 

झसेम्बली में स्थवयवर बिल गेश था । सरकारी प्रस्ताव था इसलिये 
गैर सरकारी विरोध होना आवश्यक था । विरोधियों सें में भी एक खास 
था | पर इभ॑ सर पटकतले रह गये ओर बिल्ल बहुमत से पास हो! गया । 
मेंने तो इसे महिला मिनिस्वर फा प्रभाष ही समझा। 


बिल के पास होते ऐी ज्लुद्र नदी बढ़ि चलि ,उतराई |” महिलाओं 
में लाइरसी दोड़ गयी।| स्था+-स्थान पर स्वयंत्रों की क्रायोजना होने 
छगी । प्रारंभिक प्रयास तो खूब सफल रहे । बाद में फिर यह साधारण 
सी बात हो गयी | अपने राम के लिए भनोरजन का एक नया साधन 
निकल झाया। दो-चार सूठ कोर दो एक शेरवानी सिक्षवा लीं--बल 
खाल भर के लिए छुट्टी। इर एक स्र्यंथर का निर्मेत्ण स्वीकार कर 
खैता। कोई भी पोग्राम 'मिसः नहीं होता था। बेकारी काटने को इससे 
अच्छा तरीका झौर क्या हां सकता था' ९ 

एक दिन औीमतीजी गेरे गत्ते में कुसुमकरों की जयमाल डाशते हुए: 
बोलीं-- यदि आप आशा दें तो में भी एक स्वयंघर सजाओँ |१ 

पागल तो नहीं हो गयी |? 

मेले आश्चयर्यनवकित होकर पूछा । झुके अपने कानों पर विश्वास 
भहीं होता था। में आँखें फाड़-फाइकर उनकी शीर देखने कया । 'क्‍्या 
सत्र ९?--मेरी आँखों ने भी प्रश्न किया । 

क्या इज है ९? 

'इसी से तो कदता हूँ. कि पागल तो लंहीं होंगी हो। सुवयंबर 
कुमारियों और भाज-मिधयाओं के दोते हैं, दुग्दारी जैसी प्रौंद्ा सापिका 
के लिप, नहीं। में जैसी हैं वैसी हूँ--कुमारी तो वन वहां सकती और विभती! 
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अनना नहीं चाहती | स्वयंवर का सुख केसे प्राप्त करूँ ९ भेरी बड़ी 
इच्छा है कि एक बार अपने घर पर ह्वग्ंवर रचाऊं |? मुक्त श्रीमतीजी 
का रंग-ढंग देखकर आश्चय हो रहा था। धबढ़ाइये नहीं, में आपके 
ही गले मे जयमातर डालूंगी / 'जी हाँ, यदि गलती से किसी दूसरे गले 
में भी गिर पड़े तो अब तलाक का राष्तता सी खुल गया है । 

मैंने व्यंग भरे शब्दों में कहा--“कौन जाने छिसी सुन्दर युषक को 
देखकर दिल फेक बेठो | तबियत ही तो है । फिर में तो मेन्मौत मरूँगा ।* 


सो क्या मेरे बारे में आपकी यही घारणा ई ९? भ्रीमतीजी ने नाराज 
होते हुए पूछा । 

'नहीं, नहीं, खेर में तो मजाक कर रहा था। उुम बुरा मान गर्यी 
क्या 


तो अगले रविवार को ही |! 


इसके आगे क्या में हाँ? के सिधा ना? कर सकता था, करमों नहीं | 
इच्छा न रहते चुए भी मुझे अपनी भीमतीजी के स्वयेवर का सारा 
प्रतरस्ध स्वय॑ करना पड़ा । आखिर वह दिन सी आ पहुँचा । बढ़े ठोट- 
बाट से झतियिया बगीवे में लान पर इकट्ठे होने लगें | दावत का 
प्रबंध भेंड होटल! को दिया गया था। आंध्र घंटे के अरदर ही छ़ारें 
निर्मंत्रित व्यक्ति आ गये। ठीक समय पर कार्य आरंभ हुआ । कुछ 
क्ोगों में जोर दिया और प्रारंभिक भाषण मुझे ही करना पढ़ा। भे 
खड़ा हुआ--आखिर कहता क्या ? नारी-त्वाधीनता पर आपने विचार 
प्रकट किये । प्रमतिशाल' मारियों की पीढ त्रोंकी । ल्ियों को स्वरयंवर 
चुनने का अधिकार देने के लिए नेंड्क मिनिस्ट्री की तारीफ की । यथपिं 
मेरे अपने विचार ठीक इसके विपरीत मे, पर चे कि भे झपनी भीमतीजी 
को स्वतंत्र करके एक आदर्श उपेक्यित कर चुका था, इसलिये अपने 
ही पांवों में आप बैंता पत्नी था | 

। 
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जलपान के पश्चात्‌ स्वयंवर कार्य प्रारंभ हुआ | अ्रतिथियों की 
शीट! गोलाकार रूप में लगी हुई गीं। एक कोने की सीट पर में भी 
विशजमान था । श्रीगतीजी उठीं--हाथों में फूलों का गणरा लिये हुए । 
एक साथ ही सभी गेइसानों की नजर उठी मेरी भीमतीजी की ओर | 
मेरे दिल की द्ालत उस समय क्या हुई, यह आप से क्‍या बताऊँ। 
सभी एकटक लगाकर मेरी देवीजी के सौंदय का दर्शन और रूप-म४ 
का पान कर रहें थे | भीमतीजी मंद्‌ गति से हँस की बाल चलती हुई 
आगे बहू रही थीं। उनके साथ उनकी बाल-सखी चिरकुमारी नीहार 
बाला उन्हें धहारा दे रही थी। मेहमानों की संख्या काफी थी और 
पंक्ति सी कफी हाग्बी थी। भीमतीजी पॉच-पाँच मिनट हर एक के पास 
इकती था रही थीं। उनका यह रुक्-झक कर चलना म॒झे। विष-सा लग 
(है था । मेरे पाउ पहुँचते-पहुँचते उन्हें पूरे आध घंटे लगे। में घबड़ा 
उठा । खैर, जब वह गेरें प्रास्न पहुँची तो उनको एक मुस्कान मात्र ने मेरा 
पारा कछुष, मंगेध, अग्न्तोप इर्णु कर लिया । द्वृदय को शांति मिली | 
कदने ही बाला था कि मुझे जयमाल पहना कर झगड़ा खतस क़रो। 
7र आसपास ब्रेठे हुए मेहमानों का विचार कर चुप हो रहा । नीहार- 
शल्ञा ने नियमानुसार मेरा भी परिचश्र दिया। में नीहाखाला की वाकू 
द्भुता पर सुस्ध था। पर यह क्या--शभ्रोमतीजी को लिये हुपः धइ फिर 
हुढ़ गयी । मेरी शझ्राशाओं पर पानी फिर गया। क्रोध का झावेश भी 
हुआ; पर विवश था। मेहमानों में नयी जानआ गयी। वह दूसरा 
फ़ैश जगा रही थीं। पर इस बार जरा शीघता के साथ | 

यह नीहारबाणा की ही चालभाजी थी | में इसे खूब समभझाता था । 
मोंकि मेरे पास से जब शीमतीजी काने लगीं तो बह घृमकर मेरे हुंद्प 
7र मुस्कान का लावू डालती गयी | 

भीमृतीजी की इस मूर्खता पर मुझे! घड़े जोरों का भुस्सा शा रबहा 
मो, पर सम्य समाण में बैठे रहने के कारण य्रुके प्यास न रखते हुए भी 
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हर भलाइट के सोडे के साथ सारा का सारा गुस्सा पी जाना पडढ़ा। में 
देख रह्या था चुपचाप भीमतीजी की प्रगति--वद अब मी भ्ुक से दर 
गज दूर थीं | 

घोरे-घीरे नजदीक आायी। अब नीहार झोर विल्ग्ब करने लगी। 
बह रक् कर बढ़े ध्यान से एक-एक को देखने झौर इस-हँसकर बातें 
करने लगी । 

शीमतीनी गजरा लिये अपनी मादक चाल से आगे बहु रही थीं । 
शाखिर जब वह मुझ से दो गज के फासले पर रह गयी तो मेने नीदार 
को श्रँख से इशारा क्रिया। में झाकुल हो उठा था। मेरे इशारे को 
समझकर नीद्ार मुस्करायी | 

उस समय वह सामने बेठे हुएए युवक का परिचय दें रही थी--आप 
हैं शहर के ज्वाएंटमेजिस्ट्रेंट मि० बिनय मोइन झाई० सी० यस० | इतना 
सुनते ही भ्रीमती जी ने उप सुन्दर युषक के गले में जयमाल डाल दी । 

में उछल पड़ा--चूप न रह सका मेरे मुख से निकल ही राया 'यह' 
क्या पायलपन !! मेरे छुदुय में उस समय सेकड़ों पिच्छुओं ने एक साथ 
ही बेंस-सा दिया। 

'रला, सरका? में पुकार रहा था | पर बह तो उस युषक का हाथ 
पकड़े प्रेमावुर दृष्टि से उसकी ओर देख रही भी । भुमझ से सहन न 
हुआ । भें उसकी ओर तेजी से बढ़ा | क्रोध में अन्धा था ही--किी की 
टाँग में फेलकर जमीन पर झा गिरा। मुख के चल्ल गिरा--इसलिए 
स्वमावतः पीठ में कम चोट आगी नाक का छुसता देखने के लिए में 
होश में भू रहा | 

३ है है श्र 

आँखें खोलीं तो देखा भीमतीजी गोद में भेरा सर रखे छुए: साला 

नही हैं। में पतंग से जमीन पर झा पड़ा था | 
प्रद मेहमान गये ? / 
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'कैसे मेहमान ?? 

अरे वही जो तुम्हारे स्वयंवर में आये थें। विनयमोहनन को भी 
भूल गयीं ९१ 

होश में आओ पागल तो नहीं हो गये (१ 

इतले में हवा का जो फोंका आया तो पलंग से क्रागज का पन्‍ना 
उड़कर भ्रीमतीजी के पास आ गिरा । उन्होंने और मेने भी देखा उसपर 
लिखा था-- ट्वयंबर प्रथा का इतिहास ।* मेरे लाख मना करने पर भी 
उन्दोंने उस कागज के टुकड़े-दुकड़े कर दिये । 

अब तक में होश में आ गया था। मुझे बढ़ा दुःख हुआ। भेरा 
इतना 'रिसर्च! और परिश्रम व्यर्थ गधा। अब मुभ्कमें तो हिम्मत नहीं 
कि दुबाय खोल करू । आप में से कोई इस कार्य को हाथ में उठाने 
तो से पूरा सहयोग दुसा । 








३) 
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भरे परम मित्र मुंशी जयहिंद लाज ने 
अजब चाय चक्रम! मुझे शायर पर भापण 
देने के लिए आमंत्रित किया तो पहले मुके 
संदेह हुआ कि मुंशी जी चाय प्रचार विभाग 
के वेतन रजिस्टर पर तो नहीं चढ़ गये हैं। 
पर द्वितीय विचार ने मेरी शंका निर्मूत्न कर 
दी। भुंसी जी इतने नीले नहीं गिर सकते । 
खानदानी खून का लिहाज भी तो कोई चीज 
है। लगातार ग्यारह पुश्तों की रहँसी की 
प्रंपराएँ, मयादाएँ, मुंशी जी नहीं लॉभ 
सकते । मुंशी जी खानद्रानी रईस हैं। के 
से लदे रहने पर भी मुंशी जी मे कभी कोई 
शेजगार महीं किया--नोकरी के किए तो 
खान-दास के आदि पुरुष पहले ही मना कर 
गये थे । 

हाँ, तो चाय चक्रम आपकी रईसी बैदक 
है, चार निठतलू मित्र जहाँ संध्या फे आब- 
काश का सदुपयोग करते हैँ। चाय चक्रम के 
चार प्रमुख सदस्य हैं-“छाला मेज़ूकदास, 
बाबू चिंरोंजी जाल, ठाकुर राम उर्जवमा 
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सिंह और नवाब नफासत इुसेन । पॉँचव मुंशी जयथदधिद लाल स्थायी 
मेजधान और चक्रम की धुरी हैं | 
मुंशी जी को जब मेंने फोन पर स्वीकृति प्रदान की तो मुंशी जी 


उछल पड़े--यह बात उनके टेलीफोन रिस्ीवर पथकने की श्ावाण से 
मालूम हुई | माषण देना था>“चाय पर--वह भी चाय क्रम में--- 
कोई विशेष तैयारी की श्रावश्यकता नहीं थी। शाम की समय पर भुशी 
जयदिद लाल के ड्राइंग-रूप में पहुँचा। मेरी बढ़ी आवभगत हुई। 
मैंने देखा, प्रख सदस्यों के अ्रतिरिक्त कुछ चेहरे पिशेष रूप से श्रमंत्रित 
हैं। एकाघ बुरके, दो एक साढ़ियाँ भी दिल्लाई पड़ीं। इस पर मंने मुँशी 
जी को दोंका तो ब्रोज़ें भाई क्‍या करें कोमल्ाांगियों फे लिए, परम्पराएँ 
त्ोड़नी पढ़ीं। इनमें से एक नवाब साहब की साली हैं । उन्हें कैसे मना 
किया जा सकता था और शेष तीन भमहिल्लाएँ. आपका नाम सुन कर 
झायी हैं | में चुप रह गया । मु'शी जयहिंद शाल ने नौकर को श्रावाज 
दी | प्याले खनखनाये--चाय का पढएला दोर चला और मुंशी जी 
हाथ में चाय की १०० यात्ष पुरानी प्याली लिए खड़े हुए, | 

सज्जनों झापकी ओर से में आज शाम के झ्तिभि से अनुरोध 
करूँगा कि बह चाय की महत्ता पर विद्वसापूर्या भाषण करें | 


'हियर हियरः और तालियाँ की गड़शड़।हुड शौर कोमलांगियों की 
इयेलियों की मधुर थपकी और चूड़ियों की खनज़्नाहट के बीच में खड़ा 
हुआ । मेने सभा का पक विड़ालाइज्ोकन किया। सभा रोमांचित 
बुई--महिल्वाएं, सिहर उठी । 


पधाय श्रक फे रखे और चरख़ियों | आपने मुझे चाय पिला कर 
जो सम्माम प्रदान कियो है उप्क्षा बद्चज्ञा में भाषण देकर घुकाना 
चाइंता हूँ. । लाज लिप्ठम और लेडी मफमांद को झध्या से अनुमति 
जेफर तथा चाभ की पहली प्यासी का निर्माण करने वाली चीनी गंजधूर 
शाला की रुूएृति में चाथ के दो बूंद चढ़ा कर, आपके चक्रम की सुपस्िद्ध 
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सुस्यादु चाय की एक घूँट गे में उतार कर आज में चाय पर चार 
शब्द कहना चाहता हैं | चाय एक मधुर पेय है। चाय का स्वाद 
सौगुना हो जाता है यदि सुनहरे रंग पाली कोई सुंदरी सर्व करे | 
अुशी जयहिंद लाल के स्थान पर यदि यही चाय मवाब नफासंत हुसेन 
की साली साहिबा तेयार करतीं तो ज्यादा मजा आता | 

(हियर हिय! के शोर गुज़ के घीच कुछ कानाफूसी हुईं और नवाब 
साहब की कहना पक्षा-- मुझे कोई एतराज नहीं।? बुरके के भीतर एक 
इल्का कंपन हुआ, पहले एक हिचक--फिर तीत्रगति से नवाब साइय 
की साली साहिबा ने उठ क्र चाथ का दूसरा दौर शुरू किया। मेरा 
भाषण रुक गया था | सदस्य रोमांचित हो उठे । भवाब सफासत हंसेन 
की बाय खिल उठी । 

मेने अपना भाषण शुरु किया--हाँ तो सज्जनों | चाय का चक्र बिना 
भहिलाशों की सहायता के नहीं चल्ल सकता | दूसरे दौर की चाय में 
झाप ज्यादा मिठास पाइयेसा | इस चाय से होटल रेस्टरों की चाय क्या 
बराबरी करेंगे ? लमीन आसमान का फर्क है जनाव | वही दूध वही 
चीनी और वी खौलता हुआ गरम पानी--पर एक खूबसूरत हाथ इस 
में मिञ्री घोल देता दें |? 

'हिंयर हित्वर, धाह वाह? की घूंम के बीए नवाब साहब खक़े होकर 
भोले जठे-- 

भुरताखी भाफ ही | में जानना चाहता हूँ कि आप चाय पर सावथ 
कर रहे हैं या मेरी खूबसूरत ताली पर [? 

त्वाब साइब आप ज्यादती करते हैं। में चाय १९ कुंछू कह रदा 
था न कि आपकी साज़ी पर आपकी साक्षी साहिबा परदे में हैं । जब तक 
मैं देख न हूँ तब तक नहीं कह सकता कि बह लूयसूरत भी हैं । नवाब 
मफासत इुसेन से ढाकुर राम उजबक सिंद की पुरानी ज्ागडॉढ थी। 
उाकुर साइन फैंसे मौका चूकते । 


* 


| 
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सज्जनों | चाय चक्रम में कोई चीज परदे में नहीं रह सकती | दस 
फिसी विषय पर खुले रूप से विचार करते हैं |? 

नवाब साहब मे मृ छों पर ताव दिया बोक्षे--“एक मेहमान की बुला 
कर इस तरह बेइज्ञजत नहीं करना चाहिये |? 

मुंशी जयाहिंद लाल ने हस्तज्चेप किया | जनाब चाय सक्म लीक- 
तांजिक संस्था है। प्रत्येक गुत्थी यहाँ बेलट से सुलऋाई जाती है । इस 
प्रश्न पर भी मत सिये जायेँगे--पर बेठक के अंत में ।? सब ने सुऋव 
भान लिया | 

मेंने भाषण शुरू किया--- तो सज्जनों | में कह रहा था-वाय मधुर 
प्रेय है। इसका भाधुर्य कोसलागियों येः स्पर्श से बढ़ जाता दे । हसीलिये 
साय चक्रम चाय भोष्ठी में मदिलाओं की उपस्थिति अनियात्रे होनी 
चाहिये | मुझे इक है कि चाय शक्रम के खतुर चक्रकार मुंशी जयदिंद्‌ 
लाल ने चक्रम की केवल' पुरुषों के लिए? की परंपरा सोड़ दी और हस 
इस बार श्रक्रम का वातावरण समो पाउडर और खबडर मिनल्नित सुगधि 
से सुवासित पाते हैं । ्वाय का रग ऐसे ही वातावरण से खिलता है | 
खेद है कि शसोंदर्थ को परदे में रखने की पुरानी परपर को अंब भी 
जिक्षामे जा रदे हैं पर जनाथ सौंदर्य, शुल्ञाथ का फूल , घाँद की चॉदनी 
रात की रानी, लवंडर की शीशी छुपाकर परदे में रखने की प्रीज नहीं है | 

'हिचर हियरएः के शोर के कारगा मुझे दो मिनट एकना पड़ा । मेने 
देखा भवाब छाइब फिर उठ खड़े हुए-- शुस्ताखीः माफ हो | में झापकी 
बातों का कायल हूँ। ज्यादा शर्मिंदा न कर । प्रदा उड़े जायगा। 

बाबू सिरोजी लात में को झभोी तक बुद्ध-पतिता बने बैंदे ये 
अपनी फाड़ी उछाक' दी । बाद में पता चला कि उसके बगल में भेड़ 
मित्र शाला अल्ूत़ दास की शरार्त थी । इस पढ़ी उलालने को 
किदा के. रास उकश्नक सिंह का सिगार छुटक कर एके महिला की शोढ़ 
, 36 । भद्िला चीख उठी । मुँशी जयहिंद जाता मे दौंड़कई 
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आग ब्ुक्रायी । मश्लि। की साड़ी में एक छीटान्सा सूराख हो गया, नयी 
साढ़ी में सूराख देखते ही देयीजी की आत्मा रो उठी । 

नवाब साहब से न रहा गया--- 

लोगों को बीड़ी पीने की तमीथ नहीं तो सिगार क्‍यों पीते हैं ९ 

नवात्र साहब, कौचढ़ उल्छाक्षना श्द करिये, वरना [! 

आप जलती सिगार उछालना दो बंद करिये | 

आपकी बेगम को सलवार तो नहीं जली ९? 

“जबाब संभाल कर बात करिये ठाकुर साइव। आप पक महिला 
का अपमान कर रहे हैं | 

बुस्के में से नवाय साहब की साली ने गुस्से में कद्दा--- 

भरदों की बेठक में शरीफ औरतों का शामिल्न दोना ही शुनाह 
है | उंठो बहनों चलें 

मुंशी जयहिंद लाए दोड़े गये रास्ता रोककर खड़े हो गये। “यह 
मेरा अपमान है। में साफी माँगता हैँ । आप लोग बेठी रहें। चाय 
घकम का शिष्टाचार भंग करने के लिए ठाकुर साइब और पगड़ी 
उलातने थाले बाबू पिरोंजी लाल छोषी हैं। इनके ऊपर अगली दो 
बेंककों का खर्चा जुर्माने फे कप्र में कसूला क्रिया जागगा। सांडी की 
ऋुति-ूर्ति भी क्ाक्षर साहब करेंगे |? 

सबसयों ने सुंशी जी का नियाय शिरोघाये किया। साड़ी के व्यव- 
सायी लाला मलुकबास ने ठाकुर साइब के बंदते झपनी दृकान से 
मुफ्त साड़ी देने का वादा किया । इस प्रकार एक कु असेग'-समास 
हुआ झोर भाषण शुरू इआ । 

'सख्तों | महिलाओं की उपस्थिति से पुरुषों में संबस, शिधत्रार का 
भाव बना रहता है। भागड़े सरताता से सुलऊऋ जाते हैं... बह तो आपने 
देख लिया | इसलिए मेरा तो पुकाष है कि आप जोग चाग चह्रम 
की सदस्यता का द्वार महिलाओं के शिए खोल पे | 
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उपस्थित चारों महिलाओं ने इथेलियाँ बजायीं ओर एक स्वर से 
घोलीं-हम सदस्य बनने की तैयार हैँ ।* 

(पुर मैं चाहँगा कि चाय चक्रम के सदस्य पहले अपनी पत्नियों को 
सदस्य बनायें । शेष महिलाएँ, बाद में प्रवेश पा सकती हैँ !? 

भेरी बात सुनते द्वी उपस्थित महिलाओं का मुँह उत्तर गया। सपांध 
साहब ने खिल कर कहा-सज्जनों ! में अपनी बेगम का नास खुशी-खुशी 
पेश' करता हूँ ।? 

और साली काः--वाबू चिरोंजी लाल ने धीरे से पूछा । पर 
नवाब धादय चुप रह गये | 

मुंशी जयाॉहइंद लाज़ ने एसराज फिया- ऊनाव नवात साहब आपकी 
बेगम साहिबा को सब॒स्य बनने के लिए, खुद अाकर दर्खास्त कर्मी 
होगी। झाज हम शापकी साली साहिबा को मैम्मर बना सकते हैं )? 

ठाकुर ने लाला मलूुक दास के कान में भीरे से कहा--जक्षो उुंसी 
को देखो, इनकी भी साली पर नजर है। 

इतने में नवाब नफासत हुसेन का इशारा हुआ तो बुर्का उठ 
2या और बाइर निक्रल करायी बेगस नफासत हुसेने । 'में आादाब करती 
हैं| बहुत दिनों से चक्रम की बैठक में शामिल होने को ख्वाहिश थी | 
आगण चोरी से शायी भी तो आपने दरवाजा ही खोल दिया। मुफे 
जाय चक्रम का सदस्य चना लीजिये |? 

मूंशी जवादिंद लाल ने खड़े दोफर पूछा--किसी को एतराज तो 
नहीं | दाकुर साइब ने खड़े होकर कहा--है | पहला एचराज यहे हैं 
कि चुनाव बेलट से होना चाहिये । वुसस यह कि संवाद शाहुब से 
बाली की जगद केशम को बुला कर सद॒ध्यों को धोखा दिया। इसके 
किए चेक्तम की एक बेदेक का खर्च नवांब सांइव से जुर्साने में वसूल 
फिया साय ! 


] 
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'ठाकुर साइब की बात में मान लेता हूँ। साली को बेगम के 
धुरके में घुमाने का गुनहगार हूँ में ।/! नवाब साहब को माफ कर 
दिया गया और बेगम की सदस्य बना लिया गया । 

मेरा भापण अधूरा रह गया, घह चक्रम की अगली बैठक के लिए, 
स्थगित कर दिया गया | चात्र की तीसरी दौर बेगम नफासत हुसेन ने 
शुरू की । तालियों की गड़गड़ाइट और हथेलियों की थपथपाइट और 
धूड़ियों की खनखनाइट फे बीच चाय वक्रम को बेठक समाप्त हुई | 


0/8५ , भिमा जकरीय्त 
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मियाँ बकरीदी मेरे पढ़ोसी हैं, इसलिए, 
उनके ऊपर लिखने का एकाधिकार भुझे 
प्राप्त है । आज जब मियोँ बकरीदी बाप दादों 
का सकान और अपना पुश्तेनी मुहल्जा छोड़- 
कर पाकिस्तान जा रहे हैं तो उबके प्रतिं 
अद्धांलजलि प्रकट्ट कर भे एक पड़ोसी का डी 
कत्तेव्य पालन कर रहा हूँ। 

भरते में सियों बकरीदी का मकान ऐति- 
इासिक मह्य रखता ह | जहाँ तक खोज 
की जा सकी है, सात पुश्तों तक मकान की 
भसम्मत नहीं हुई है। सात पुश्त में सात॑ 
छीवारं गिरने पर भी इमारत खण्ड ३१ संहीं 
हुई है--मियोँ बकरीदी को इस बात का गर्व 
है। भेरी बेंद्रक में जिस दिन खमीरें के 
तम्बाकू के घुएँ में मियोँ' बकरीदी अतीत के 
घुँधले स्वप्न देखते तों उनका संज्षर्या' 
किसने अजायन की रूप धारण करता 
समकी इमारत के तदकषानों के किस्से देवकी- 
मऋदन खनी के तिलिस्मों के पर्णत को सात कर 
दैते। मियाँ बकरीदी के किस्सों का काफिलों: तंग 


' (६ ७र्द ) 


समाप्त होता जब मेरा नौकर बेठक से खमीरे तम्बाकू का डिब्बा हथ देता 

या बगल के सकान से मियों बकरीदी की बुलाइट के लिए बेगम बकरीदी की 
चिह्लाट शुरू होती । मियाँ बकरीदी दुनियां में केबल दो चीजों से 
डरते थे। एक तो मौत से, दूसरे अपनी बेगम से | 


म्रियों बकरीदी का जन्म परियाँ जिन्ना के हिन्हुस्वाम की नापाक 
जमीन पर कदस घरने के बहुत पहले हो चुका था। इसलिए मियां बकरीदी 
कायदेशाजम जिम्ना को अपना नैता नहीं मानते, किन उनकी यात 
जरूर भानते ये। जिनन्‍ना के बाद यदि किसी की बातों की कीमत समझते 
थे तो वह सौभाग्य मुझे प्रात्त था। घरेलू संकटों में बद अक्सर मेरी 
कीमती सलाइ लेने आया करते थे | 

मियों बकरीदी बद्धर मुस्लिम लीगी वो नहीं थे | पर मुस्थिम लीगियों 
से भी कट्टर उनके बिचार ये। कायदे आजम ने जब “डाइरेक्ट एक्शन? 
का आंदोलन चलाया तो पड़ोस की मस्जिद में बड़ी जबर्दस्त तकरीरें 
हुई । दूसरे दिन सियों बकरीदी सुबह-सुबह ही चबूतरे पर चिंतित खड़े 
दिखायी दिये। बोशे->बहुद दिनों से शान देनेषाल! नहीं दिखला 
विया, । कहीं मिल्तेगा (? 

क्यों, क्या बात है ९? 

ज़रा साग चीरने की दसिया की धार भोथरी हो गयी है |” 

शाम को देखा तो मियां बकरीदी के साथ एक लड़का शान चरतने 
की मशीन कंधे पर रखे मकान के अन्दर जा रहां भा। भुके कौपृहल 
हुआ | बाहर लौटते पर मैंने शान घरनेषाती से पूछा--'क्यों के 
कितने पैसे मिले ९ 

'प्रैसे बया देशा' बामू जी, चार तलवार, आठ छुपियों की शाम 
भराई दस पैसे सिते |? मैं सन्न रह ग्रभा | सियाँ बकरीदी “बाहरेक्ट 
एक्शन? की तैयारी ऋर रहे ये | 
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शाम को मियां बकरीदी बैठक से आये तो मुझते ने रह गया। 
पूछ ही बैठा, 'मिर्जा साइब ! शान घरा लिया ९? 

पट भाई क्र 

“धर शान घरने वाला श्रन्दर परदे में गया था ९? 

धजागते ही हो बेगम को बाहर का काम नहीं पसन्द आता, अपने 
सामने देखना चाहती थीं ।? 

अच्छा | मैंने तो समझा शायद बेगम साहिबा की जवान पर शान 
धरमे की जरूरत पड़ गयी हो |? 

“नहीं माई, उस पर तो खुदा ने ही शान घर कर मेज दिया है ।! 

मियाँ बकरीदी ने कायदे आजम के जन्म दिवस पर जब मकान में 
गेशनी को और इमारत के कंगूरों पर कंदीलें लटकायीं तो महछल्ते वालों, 
मे मियाँ बकरीदी की घेर कर पूछा--- 

दया बात दे !? 

मिय्याँ बकरीदी ने जवाब दिया--- 

भाई, आज मेरी बेगम की बर्षगाँठ है !! 

मैंने सुमा तो मियाँ बकरीदी को बधाई दी। 'शुवारक हो मिर्जा 
साइव 'मंस शहनाई की कमी है| मेंने तो समझा लड़का पैदा हुआ दे ।? 

'क्यीं लावलूद पर ताने कसते हो यार [? 

मियां बकरीदी खिलाफत में एक रात के लिए जेल हो झ्ञाये थे, 
इसकिए अपने की सत्पाभ्द्दी बताकर काँग्रसी एम, पुल, ए, के घर से 
ब्यीती और कपड़े के परमिट के आते ये । मियाँ+बकरीदी के इस “सत्या- 
अही रूप? की मेने कमी आलोचना नहीं की | कारण, परमिशों में से कृछ 
का उपग्रोग मेंने भी किया है। खुद कोशिश करने पर भी थे परमिट 
नहीं भात्‌ कर सकता था, इसलिए, भी मिर्यों' बकरीदी का एंड्सान मौमनां 
हीं पड़ेगा | मुझे जब कभी नमक, चीती, सीमढ था वनसती के परामिद 
की आवश्यकता होती तो! रात की भेठक में मियां बकरीदी से खिलाफ 
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के दिनों की चरचा छेड़ देती । दूसरे दिन सुबह ही परमिट मेरे धर 
प्रहँँच जाते। मियोँ बकरीदी की आवश्यवतानुसर लीगी और राष्ट्रीय 
मुसलमान का रोल' शक्रद्ा करने की असाधास्ण योग्यता पर मुझे 
झाशचय था | प 

एक दिम ख़बर लगी कि भियोँ बकरीदी अपना मकान बेच रहे हैं । 
मुझे आराश्वय हुआ। एक बार मकान की एक ईट पक आदसी ले 
निकाल ली थी । उसके लिए हफ्तों मियाँ बकरीदी ने वाग्युद्ध किया, 
“टाइरेक्ट एक्शनः की धमकी दी। मियों बकरीदी का मस्तिष्क और 
महल्हीं की श न्‍्ति भग होने की आशंका देखकर मैने एक दूसरी ई'ड 
रखा दी | मामला ख़तम हो गया। शाम की बैठक में मिर्यें बकरीदी 
में बताया-भाई,मुके अपने मकान की एकऋ-एक ई ८ से मुहब्बत है। बाप- 
दू,दे।| के हाथ डाजी गयी नींब की ईटों को मे फेक दूं , हो नहीं सकता । 
इसीलिए भेर सात पुश्त में शाज तक किसी ने मरम्मत नहीं करायी । 

मियां बकरीदी के पुश्तैनी मकान के प्रेम को में जानता था। सकान 
बिकने का खबर सुनकर पदते तो मुफे विश्यारा नहीं छुआ, पर कमी- 
कभो झषिश्वसनीय बातों पर भी विश्वास करना पड़ता है। बाते सच 
थी--मिर्यों बकरीदो ने पाकिस्तान जाने का निशुवय किया था | 

मिय्ों बकरीदी पाकिस्तान जा रहे हैं. और झपना मकान बेच रहे 
हैं। यह बात फैल गयी। मृहरले सर से शोर मच गया। चौंराडे- 
सौराहे पान की दुकानों पर, निठक्छुओं की बैठक में इसकी चर्चा होने 
क्षमी । मकान के दाम लगने शुरू हुए। म्रिथों बकरीदी की 'सरकारी 
भोली | भी-एक लाख | खशडइर की कीमत एक लाख नो सुनता 
कानों प्रर हाथ धर जेता। हनिवाले सरीद्रदार कइतें-एक हजार 
भी सुश्किल्ल से मिश्ेगा । पर भियों बकरीदी का कहना था कि एक 
इजार की ती पुक-एक ईंट है। फिरे भकान का ऐतिहासिक महव 
है । इसमें सात पुश्तों तक सवाय रदे हैं । गंगार सहल्ती वांजे भज्ता इसकी 
कीमत क्या समरभगे। झंगजे तीस पुरी &क मकान में २इईनेालोी पर 

चर 
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भवाबी असर रहेगा | मकान पर खानदानी फरिश्तों का साया रहता है। 
इसलिए, सकान मालिक पर कभी कोई आफत सुसीबत नहीं आयेगी । 
मकान में कहीं बहुत बढ़ा नवाबी खजाना भी छिपा है। मियों बकरीदी 
के दादा ने खजाने की तलाश में एक बार इभारत की नींव तत खोद 
डाली थी, पर कुछ हाथ नहीं लगा । रात को फरिश्ते रुवाब में ७८ गये 
कि खजाना तुर्दारे भाग्य में नहीं है । मियाँ बकरीदी ने भी कोई कोशिश 
उठा नहीं रखी, पर जिन्तातों ने आकर डॉटा खजाना तुम्हें नहीं मिल 
सकता ? बहुत सम्भव है कि जरीदनेवाले की किस्मत जग जाथ और 
नथाबी सजाना उसके हाथ लग जाय | रात को पैठफ मे मेरे यहाँ जब 
मियों बकरीदी अपनी कनबवेरिंग समाप्त करते तो सुननेवालों पर काफी 
ख्रच्छा प्रभाव शेष रहता | में भी सोचने लगता कि मर्याँ बकरीदी के 
खण्डइर मे ही शायद कहीं कअलादइीन का चिराग भीन छिपा हो। 


वास्निपुण, कनवाशिंग-कुंशल मियाँ बकरीदी के बारे में भेरा 
खयाल है कि वे एक अमुभवी रोल्समैंन हैं। भकान बेचने का तो 
पहला मौका है, पर ग्रर्गियों और बकरियों बेचकर मियोँ बकरीदी ने काफी 
अतलुभव प्राप्त किया है | बाप-दादों के खरीदे हुए फालतू बेंकार सामान, 
भाड़ फानूश, शंगारदान,अ्रादमकद शीशे आदि बेचने में मियाँ बकरीदी 
ने जो बाग्चात॒री बिखायी कि गुदक्ीवाले खरीददार भी सिर्मां साहय 
का लोहा मान गये । भिर्याँ बकरीदी की भाइक सनोविशन, अनिन्छुंक 
ग्राहकों को भी प्रभावित करने, अवसर से लाभ उठाने, प्रचार एवं 
प्रशंसा दारा अपनी चीजों की कीमत बढ़ाने की कला का अ्रच्छा शान 
शथा। मियों बकरीदी को असाधारण योग्यता और गुणों का पता द्ाइट 
सेडला वालों को लगता ती मिर्जा साइबर को अच्छे वेतन पर अपने यहाँ 
बुलाकर सेल्समैन नियुक्त कर देते । 


, जियो मकरीदी के जीवन में खरीद फरोक्तत का परिभ्छेव एक बकरी 
मे भ्रारत होता है । ही सिलरियों में रिख्मों बकरीदी के मामकरगा 
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का किस्सा भी बता दूँ | मियां बकरीदी का भ्रसली नाम मिर्जा तत्नपफुण 
हुसेन था, पर एक बकरी की मुहब्बत में बदनाम होगे से पुहल्लेवालों ने 
झापका नांस मियोँ बंकरीदी रख दिया । कुछ दिनों तक तो आप अपने 
नये नाम से चिहें, पर मेरे समझाने से मुहल्तेयालों द्वार दिये नये 
सम्मानपूर्णा उपाधि एवं नास को स्वीकार कर लिया । बात यह थी कि मियों 
मकरीदी के पास एक जमनापारी, लम्बे कानों वाली खूबसूरत बकरी थी। 
मिजा साहब फो इस गरीब जानवर से बड़ी मुहब्बत हो गयी। मिर्जा 
साइब उसे चौबीतसों घण्दे झपने साथ रखते, उसे अपने साथ पार्क में 
घुमाने ले जाते, अपने हाथों से घास करते और इरी-हरी खुम-चुन कर 
देते; कभी-कभी किशमिश ओर पिश्ता भी खिलाते। सिजा साइब की 
बकरी मुहल्ले में प्रसिद्ध थी । पूरे ६ सेर दूध देती थी। मियों' बकरीदी 
अपने दह्वाथों दुदते येओर समृचा दूध उदरस्थ कर जाते थे | इस 
यफरी पर मइल्ले वालों की ऑँख थी। इसलिए मिर्जा साहब बहुत 
सावधान झहते में । फिर भी एक दिन बकरी गायब हो ही गयी । 
मुहरुणे वाले बढ़े खुश ये | मिर्जासाइब वेचेन थे। एक दिन बीता, दो 
दिन बीते पर बकरी नहीं लौटी | मुहल्लेबासे गालियाँ सुन रहे थे पर 
बकरी का पता नहीं बता रहे थे | आखिर सिजा साइबर ने अनशन कर 
प्राण॒त्याग करने की धमकी दी | गुस्से से लाज़् होकर कंहाअरने के 
बाद जिन बनकर सुददल्लें को साफ कर दूँगा, पर मुइल्लेबालें उस से 
मस स हुए । भियाँ बकरीदी के अनशन के दूसरे दिन मैंने बकरी का 
पता लगाया। शदटर के बाहर 'कानीहौदः में थी | चार आने पैरो देकर 
छुड़वाया | बकरी घर लौटी तो मियाँ बकरीदी ने नीषू के शूर्यत्र से झमना 
अनशन भंग किया । मिा साहब को बाद में यह बकरी बेंच ही प्रेली 
पड़ी । मुहल्लेबालों ने नाकों में दुस कर दिया | पहले तो महीने दो 
महीने में एक यार लापता होती थी, पर बाद में प्रति सतताह गायब होये 
लगी। झाजिज झाकर मिंज़ां साहब ने मुदल्से के उठी आवसी के हाथ, 
की. बकरी गायब करने के धड़यत्त का मुखिया था, बक्तरी बेच दी | इस 
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बकरी के पीछे एक बार गृह युद्ध तक हो चुका था। बेगम ने उसकी 
झपनी सोतः से तुलना की थी, ओर उसे बेचने के लिए खाना-पीना 
तक छोड़ दिया था । पर मियों बछूरीदी की शायद बैंगम से ज्यादा 
बकरी से मुहब्बत थी। और जब एक दिन बिना कहे सुने ही मिर्योँ 
बकरीदी ने बकरी बेची तो सब से पहल्ले बेगभ ने खुले दिल से मुहरुखे 
बालों को धन्यवाद दिया । 
मियां बकरीदी ने बकरी बेचने के कुछ दिनों बाद भुगियों खरीदीं | 
जीवन में पहली बार रोजगार किया--अण्दे बेचना शुरू किया। पर 
मृहल्लेबाले कब चुप बेठते। आये दिन सुर्रियोँ गायब हो जातीं। 
बकरी तो हेढ़-खोज करने पर मिल जाती थी, पर मुग मुइह्लेवालों के 
पेट में पहुँचने लगे। फिर सियाँ धकरीदी के नाम के साथ एक नया 
विशेष भी जुट गया-- मुर्गी बाला !! नवाब खानदान के एक इजत- 
दार शादी को यह विशेषश केसे पसतद आ सकता था | ग्ोग सियाँ 
बकरीदी के पास झाकर तरह-तरह के ऊलजलूल प्रश्न करते-'आपकी 
मुर्गी एक साथ कितने अणडे देती है ९? अगरडे सेने के लिए कितनी 
डिग्री की गर्मी चाहिये |? कोई कहता--मुके ताजे झणडे चाहिये, भेरे 
सामते निकाजिये ।? कोई कहता -- मैंने सुवा है? आप मुर्गी के झरये से 
खरगोश का बच्चा पैदा करते हैं-जय दिखाहये |? इस प्रश्मों का उत्तर 
देना मियाँ बकरीदी के मस्तिष्क के बश के बाहर की बात थी। लाचार 
मियां बकरीदी ने अणशड़ों का रोजगार बन्द कर बिया और भुर्गियाँ 
सिकाल डाली । मुर्गियोँ लड़ाई के पहले खरीदी गयी भी और लड़ाई 
हो बाद विकी-इसलिएं प्रिया बकरीदी को काफी अच्छा फायदा 
गया | 
... ऋ्ंध सियाँ बकरीदी के सामने प्रकान बेचने का प्रश्त था। पाहतें 
ये झच्छा से अच्छा दाम लगें। प्रचार शुरू हो गया था । खरबाहर में 
खज़ाना मिलते को बात भी काफी फैल हुकी थी | जमीन काफी थी, पर 
कोई १२०६५ हजार से आगे नहीं बढ़ता था। इधर मियाँ' बकरीदी पक 
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जाख से ७५ हजार तक ही उत्तरे थे। बेचनैवांले और खरीदार में 
कोई समभोता नहीं हो सका । मेंने एक दिन मियों साइब को सलाद दी- 
“म्रिज़ां साहब | मकान बेचकर क्या कीजियेगा £ भत्ता कोई बाप-दादों का' 
मकान बैचता है | आप पाकिस्तान जाइये । मरते पर अपनी हल्डियाँ 
मिजवा दीजियेगा। में इसी भे दपन कर आपके लास पर सकबरा बनवा 
हँगा । आपका नाम भी चल्तेगा और श्रापकी रूह भी खुश दो जायगी। 
पर शायद मेरी सलाह प्रियों वकरीदी को पसन्द नहीं आयी; क्योंकि 
दूशरें दिन मुझे मालूम हुआ कि मियाँ साहब ने अपना मकान सेद् 
सुद्दागमल फे यहाँ गिरो रख दिया है । 

पाकिस्तान जाने के पहले सियों बकरीदी मुझसे मिलने आये । 
ब्रोणि-- जीता सहूँगा तो फिर मिरुँशा ७ और रुभाल से आँद पोंछते हुए, 
सामान से लदी हुई बैलगाड़ी पर जा बैठे | पीछेमीछे एक पालकी 
भैगम की लिए हुए स्पेशन जा रही थी । 

मियोँ बकरीदी मेरी बैठक के नव-रत्मों सें से एक थे, इसलिए उनके 
ज्ञामे का मुझे बढ़ा अफसोस हो रहा है | 





बाज सिनेमा देखने का इरादा इआ। 
“पर करते के बटन टूटे" हुये थे। भरीमती जी 
बटन टॉक रही थीं। में बदन पर कटद्दानी 
लिखने की सोच रहा था | पर इसके लिए! 
थोड़े 'रिर्चः की जरूरत थी। मस्तिष्क में साथ 
दिया । में 'कौमन-सेन्सः की सचलाइट 
लिये बटन की 'पुन्खोंज”ः (रिसिचे) करने 
निकल पढ़ा | 
बढ़न का इतिक्षस कोई विशेष पुराना 
नहीं है | उम्यता के आरम्मिक काछ में बदन 
का नामोर्ननशान तक नहीं था । बिना बटन 
के काम चल्लता था। ऐसे कपड़े पहने जाते 
ये, जिनमें बदन टोंकने की जरूरत ही न 
प्रढ़ती थी। कमर के ऊपरी भाग के जिए 
दुपह्ट' तथा नीचे के भाग के लिए: घोती, 
।. प्रीताम्बर आवि | बस, यही कपड़े थे। यह 
मद्यभारतीय हिन्दू काल था। 
सर पूछिये तो बढन का आषिष्कार 
बहुत दिनों बाद कंता-प्रिय भुगलों के जमाने 
में डुठ्ला। वह भी रुपसी नूरजदों की एक 
दासी के 7 । बटन के आविष्कार की कहानी सारत के पड़ें-बड़े 


(८७ ) 


इतिदासशों को सी नहीं मालुम | यदि झाप झपनी झनभिश्दा प्रकट 
करें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उत्सुक पाठिकाएँ चैयंपूर्वक सुनें | 

एक विन की बात थी | बादशाह सलांमत के आने मैं थीड़ी बेर 
थी। बूरजहों आंगार-घर में थीं। दास्ियाँ रूपसी का #ंगार करने में 
व्यव्त थीं। आज के लिए खाय एक बधंती रंग की चोली चुन ली गयी 
थी । कैश-रचना समाप्त होने पर चोली की माँग हुई । नूरजहाँ ने एक 
इसरत भरी निगाह चोली पर डाली | दासियों ने तारीफ के पुल बाँच 
दिये | बेगम बसंती रंग की चोली पहनकर फूल उठी । जेसे किसी बाठिका 
पर बसन्‍्त ने कब्जा जमा लिया हो, या बेगम के गोरे बदन पर सौन्दर्ष 
की एक परत और जम गई हो | बेगम अरब बासंतिक सुषमा बिखेर रही 
थीं। नाज से आइने मैं अपनी खूबसूरती देख बह अपने शाप ही 
मुस्करा उठी | 
“देर क्यों हो रही है !?-- बूरजडों' ने विलस्व होते देख पूछा । 

'वेगम-बीबी, चोली में बंधन तो है ही नहीं ?--दर्जी की शामत 
झाई जान सब घुप हो गई । पर उसमें दर्जी की एक प्रेमिका भी थी; 
वह कैसे चुप रह सकती थी | और थी भी बह बढ़ी खालाक | सास था 
बिन । बोली-- घबराइये नहीं सरकार, भ्रभी ठीक किये देती हूँ ।! उसने 
फौरन खपने कान से सोने का फूल निकालकर चोली में जोक दिया। 
काम चल गया । नरजहाँ की खूशी का ठिकाना ने रहा | उसमें बिटन 
की गके लगा लियां और बोली-- शान से मेरी चोलियों में सोने के 
फूल टेका करेंगे | इनका नाम होगा बिंदन । क्यों खुश हो ते | कहकर 
उसने पिटुन के करेल्लीं का शुल्लाबी मांग चुदकियों से मसल दिंया। 
बिदन का मास सदा के लिये अमर हो गया, 

उसी समय से इसका उपयोग होने लगा | धीरे-धीरे प्रचार घंढ़ा | 
“बिट्ुतः भी लोगों की जमान पर पिंसते-फेसलते बंदतः बन अथा। 
राजा के महतों,से लेकर कोमड़ियों तके इसका प्रवेश हों गया । 

बरजहों के बाल औरंगजेब के समय तक काफी प्रचार रहां। पर 
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ओऔर॑गजेब को यटन से कुछ खास चिह्-सी थी | भक ही तो है) दस 
बार मस्जिद में ममाज पढ़नेवाला इन कला पूर्ण चीजों की कदर क्‍या 
जाने ? उसने एक नई ववीज निकाली -- घुंडीः ! कपड़े की गोली-सी 
बनाकर उससे हक? का काम लिया जाता था। श्राज भी गांधी थाबा के 
अनुयावियों ने इठी की नकल' करके खद्दर के बटन निकाले हैं। पर खबर 
की पोटरी में वह सौन्दर्य कहाँ | कला-सौन्दर्य की दृष्टि से बटन? अधिक 
आकर्णक है | इसने न केवल लोगों के दिल ही पर; बल्कि धर से लेकर 
पॉध तक समूचे बदन पर कब्जा जमा लिया | और औरंगजेब के लाख 
कोशिश करने पर भी जिस तरह ऐिन्दुल्ताम से हिन्दू, शिषलिग कौर 
चोटी न गांयब हो सकी, उसी तरह बटन भी बराबर बना रहा | 

इसका प्रयार दिनों-दिन बढ़ता भया। अ्रंगरेजों ने भी बटन 
लगाभा हिन्दुस्तान से ही सीखा | इसवे पहले की हालत किसी तवारीख मैं 
नहीं मिलती । 'हिन्दुश्तान' ब्रढ्ण का सावरे ब्वम होते ६० भी हिन्दु- 
स्तानियो ने बटन की कुछ खास कदर न की | अंगरेज स्थमान से ही 
बालाप्रिय होते हैं और गुणशमाहकता उसका प्रधान गुण दें । बटन जेली 
हरदिल-अजीज चीज को देखते दी उसे वह अ्रपने देश उठा ले गये | 
फिर क्‍या था। इ'ग्लैएड में बटन की भरमार ही गयी । कोट, झोवरकोट, 
घेस्टकोद, पैन्द तथा ब्लाजज, फ्राक, जग्फर सभी पर बदन ही बटन | 
बिना बटम के बह कोई कपड़ा ही नदीं पहनते । यदि में कई कि अंगरेजी 
सभ्यता बटन से निर्मित तथा बटन ही पर आश्रित है, तो कोई आाश्र- 
थोकि नहीं दोगी । ; 

भारत में भी झंग्रेजी सभ्यता के प्रसार के साथ बटनों का प्रचार 
भी बढ़ गया | आजकल तो बाबू छोंगों की गरदेन पर, छाती पर शौर 
जूती पर भी बटन मिलेंगे । जेखिलमेतस तो शरीर के ग्राया सभी भहत्व- 
पूर्यो स्थालों पर 'घटन! का' प्रयोग करते हैं । भीसतियों की साड़ियों के 
भीतर यदि झा ध्यान से देखें तो झापको छुगंद की तरद चसकरतें 
हुए रॉगॉननिरंगे “बटन! दिखाई देंगे ! यदि आपकी म्ेंमिंका आपसे गे 
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होकर मुँद फेर ले, तो आप उस्ते छेड़कर और नाराज न करें; बल्कि 
पीठ पर पूरा कब्जा जमाये अछूती कल्रियोंसे शुंथी मागिन-सी चोटी को 
हटाकर भोती से चमकते हुए 'बटन! गिन डाले, जिनकी वजह से सुकुमार 
गात पर रेशमी कंगाव कसी हुई है | खुदा के लिए बटन खोलने के 
लिए दाथ भढ़ाकर आपफत् को न्योता ने दे ! 
बदन दबाते ही कभी कभी बिजली दौड़ जाती है । इसी से शायद 
बिलली से काम छोने वालों ने श्वित्रः का नाम भी बटन! हीं रखा है | 
यहाँ एक और बटन की याद आ गई ) बुहुर्ग पाठकों से माफी मोंगमि 
की आवश्यकता पढ़ने पर भी, कवित के एक चरण को उद्धृत करने 
की इच्छा नहीं रोक सकता । कु्चों की उपभा देते हुए किसी कवि ने 
कैसी गजब की उंकान ली है--काम के जगाइये को विश्युत बटन हैं।? 
कवि मे समुच बटन में जान डाल दी है| बटन भी बयेः चीज है | 
मेरे एक दोस्त बटन पर फरमाते ई--- 
बटन, छोटे सफेंद चिकने-से 
किसी के दिल की तुम भी आशा हो ! 
चिपक कमसिस बजुंतों के सीने से 
हुए तुभ फूल कर बतासा हो | 
क्या खूब | बटन फो-लेकर कितनों ने जमीस आसमान पक कई 
दिये हैं। यहाँ, में कहानी जो कह रहा था वह मी बटन! ही की 
तो बात थी | 
उस दिस सिनेमा? में दिकट न मिलने के कारण लौटा, तो देखा 
कि दाउस हॉल में कोई मीटिंग! हो रही है। बेकार बया करता रै घुस 
गया । वक्ता मद्दोदय लाभ्यवाद के बिरुद लेक्‍्सर आड़ रहे थे | में 
6इरा पक्का कम्युनिष्र! | खड़ा-खड़ा सुमंता रहा। क्ेकिन हजरत ने 
अब भारतीय साम्यवादियोंकों रूस का स्वप्न देखने पाले भालू? कह 
दिया, वो भेरा' लूम जौल उठा | बिना फिसी से कुछ कहें'छुनें में सीचा 
भंच पर जा 'धसका | समापति जो सहम गये । पक्ता मशेदय हुम' दषा 
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कर नीचे उतर आये। मेंने बिना समापति की अचुमति लिये ही बोलना 
शुरू कर दिया। बहनों , सभापति जी "ओर"? -- सामने बैठे हु 
लड़के ने जोरों से खींखी करके दाँत निपोर दिये | गुस्से से उसकी झोर 
एक नजर देख कर मैने अपना वाक्थ पुमः दुद्राया । 

बहनों, सभापति जी ओर भाइयो"“!?--सामने बेंठे हुए कुछ 
नवगुवक हँस रहे थे, पर में उनकी उपेत्ता करता हुआ बोलता रहा | 

में पक्का साम्यवादी हूँ“? - सामने बैठे' हुए लड़कों की खींखीं 
खब हँसी में परिणत हो गई थी, उसमें बड़े-बूढ़े मी योग दे रहें थे। 
मेंने गुस्से से दो ते पीसकर कहा---'मैं पका साम्पवादी हैं, रूख का भालू , 
देखने वाला ध्वान नहीं [!--जनता अद्दद्यस कर उठी। ऐसे गंभीर 
प्रश्ण पर जनता की उदासीनता देख मुर्भे उनकी बुद्धि पर तरस झावा | 
मैंने सभापति जी की ओर देखा, वह भकुये-से दुकुरदुकुर मेरी और 
ताक रहे थे। पुरुषी को उपेक्षा की दृष्टि से देख में महिलाओं की भोर 


घुभा | उनकी सह दयता में मुझे पूर्णा विश्वास था। पर यह गेंया ६ 
अचानक द्राप-सीन का परदा गिर पड़ा । सब्र के मुँह पर धुघट खिच 


गये। घृूघट के भीतर से हँसी का कलनाद सुनाई दे रहा था। में 
चकित रद गया। समझ में ने आई क्या बात थी। परदा फाश करने 
बाकी बीसवीं सदी की बीबियों को एक मर्द से परदा ? ताज्जुब ! श्राखिर 
मैं कोई बावा आदम तो था नहीं, जो मुझ से शरम करने के लिए 
घुधट खींचने पड । मैं पुरुषों की ओर घूमा, देखा सब दँछ रहे ये । 
मुके ऐसे लगा, जेंसे भेरे चारों और बंदर दाँत निपोर रहे थे । सभापति 
की और घूमा, तो इस बार बह भी मुझे देख कर हँस रहे थे | में पागक 
है। उठा | उत्तबक्त सचमुच में गुस्से से काँप रहा था । समापति जी ने 
तुरत खके दोकर भुक्के सद्दारा देकर नीचे उतारा और भेरे कान के पांस 
शरद लगाकर बोदों-- अगर जुरा न सानिये तो घक बात कहूँ ! 
मैं चुप रहा | 
ध्तप के पैस्ट के बटन ले हैँ (....उ्होंने चीरे से कहा! । 
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क्या कद्दा ??--में चिक्ला उठा। और दिना उत्तर की प्रतीक्षा 
किये क्ण-मर में अउनहाल से बाहर हो गया ! 

घर आकर उस दिन मैंने कसम खा ली कि कमर के नीच ऐसा कोई 
भी कपड़ा ने पहले या, जिसमें बटन ही जरूरत पढ़े । 

में समझता हूँ कि कहानी समाप्त करने के लिए यह उपयुक्त स्थव्ष 
है | श्रीमती जी कुरते में बंदन ठोक शुकी हैं और ग्॒के सिनेमा? जाने 
के लिए देर हो रही है | 


मेरे विधाह के अवसर पर मेरे साहि- 
त्थिक मित्रों ने 8के प्रेम शब्दों के उपहार 
दिये और दूर- (२ के कवियों ने बधाई के तार 
भेजे । हिन्दी प्रवारिणी सभा और साहित्य 
सम्मेलन ने सुझे मानपत्र' अर्पण किसे--- 
इसातए नहीं कि में कोई बेढ़ा-मारी साहित्यिक 
था; बल्कि इसलिए कि मेरी देवी जी हिन्दी 
की एक महान कवियिश्री थीं। विवाद में मुझे 
वे मिलीं और दहेज में उनकी उपहार में 
पांप्त वस्‍्तु्ँ, अथात्‌ यश-ण्याति, ऋषनोडदरल 
आर पुस्तक झादि। देधीजी को पाकर में 
बहुत-कुछ पा गया 

श्रीमतीजी कालेज के कवि-सब्मेलन में 
भाहुक समाापतियों तथा प्रेमी प्रशंसकी द्वारा 
अनेक सोनेन्याँदी के पदक तथा कणेरे समाप्त 
कर चुकी थीं, जो संख्या में इतने अधिक, मे 
कि मेरे ससुरज्षी को दहेज में गहने और चर , 
तन देने की आपश्यक्षता ही नहीं पड़ी, और 
जिफई रखने के लिए मुझ्ति अपने पुराने मफान॑ 
का प्रक इ्विसता तोड़कर शो-कत बताना, 


( एईे ) 


पड़ा । भीमतीणी के विवाह के अवसर पर हिन्दी के प्रायः सभी प्रकाशकों 
मे अपने यहाँ की पुस्तकों का एक सेट भेंद किया था, जिन्हें रखने फे 
लिए. भीमतीजी की एक सखी ने, जो किसी बढ़े अआफिसर को लड़को 
थीं, एक दर्जन सागवान की लकड़ी की श्ालमारियों भेंट की थीं, जो 
इतमी बढ़ी थीं कि उन्हें ड्राइंग-रूम में के जाते समय दरख्राजे तक 
तोड़ने पड़े । 

सारांश यह कि भीमतीजी ने ग्रह-अनेश करते ही मेरे घर का काया- 
कल्प कर डाला | मेरी आमती जी एफ़ ख्यातनामा कविमित्री थीं--मेरे 
दुर्भाग्य की कद्ठानी यहीं से शुरू होती है। उनके शआते ही मेरा सकान 
साहित्यिक तीर्थ स्थान बन गया । कोई “इश्टर-ब्यू देने पहुँचता, पो कोई 
जॉटोग्राफः | कमी फोदी-सहित कविता छापने के लिए उतुक उश्मा- 
दकजी झाते तो कभी शाहित्पिक परिचय और दर्शन का बहाना केकर 
युवक कृषि । मैंसे कवियित्री से शादी करके एक बला भोल के ली | 
भुभो कवि, कविता श्ौर कवि-सम्मेज्ञन से चिढ़-सी पेंदा हो गई। फिर 
भी मैं श्रीमतीजी के कोमल द्वदय के सुकोमल भावों फी चोट नहीं पहुँ- 
घाना चाहता था। 

रात को मेरे समापतित्व में इनडोर कवि-संम्गेलन हुआ था, इंसलिए 
सबेरे जरा देर से नींद खुली | सिर में भारीपन, आँखों में खुमारी अव- 
शेष थी । मैं ऊत क्षमय दाढ़ी बनाता हुआ कविता और कविव्रित्री का 
सम्बन्ध स्थापित कर रहा था कि एक सदस्पीश सज्जन प्रवेशमान हुए | 
अल में दबे हुए. अखबारों के पुलिन्दे से किसी पत्र के सम्पादक-से 
क्गते थे । मैंने आँल जोलकर अ्रच्छी तरद देखा, मुझे ऐसा भास हुआ! 
कि शिड़ियाघर के आाधपनपास कहीं देखा हो । 

खैहरे पर क्षोप की कोर्टिंग किये हुए द्वाथ में वैन उस्रा लिये में 
खात्ात के शिगे उठ खड़ी हुआ-+ किये ९४ 

भय से एक कद पीके इटकर में बोवे-+हं'हँहैं, में “कुस दिनी! 
का फ्रपादक हूँ । 


( दें ) 


“ह हैं हैं, श्ञापका आफिस किसी तबेते के पास तो नहीं दे [? 

ग्रैंने प्रश्भ किया । 

“क्या कहा आपने, हें हें-हैं, जी नहीं, में तो कुमारी, नहीं, भौमती 
पुकुमारी देवी से भंठ करने आया था, हैँ दें-हैँ---? 

“जाप इसकी दवा क्यो नहीं करते १?---मैंने गम्भीरता से पूछा । 

“किस बात की ? 

4यही हिनहिनाने की |? 

“ज्ञमा कीजियेगा, में समझा नहीं, हैं हूँ-हैं !? 

इतने में परदे के भीतर से फंकन किकिनि-मूपुर की ध्वनि और 
'धूढ़ियों की ऋनकार छुई तो सम्पादकी सजग दो गये। कुरते का 
बटन, कंधे का हुपष्टा और मुछों को यथास्थान ठीक करते &ए उनकी 
आँखें परदे की और केन्द्रित हो गई। में सम्पादकजी की बेकरारी देख 
रहा था। पर सम्पादकजी कोई चकोर तो थे नहीं | पन्द्रहइ' मिनट तक 
एकटक देखते रहे । परदा नहीं उठा, निराश हो गये । 

#हाँ', तो आपकी क्या खातिर फी जाय (?--मैंने ध्यान भंध्र किया । 

“बस, आपकी कृपा चाहिये, हैं हे-हईँ |!” 

“तो तो है ही और "१? 

“और छुकुमारीजी का एक फोटो, हें-हैं हैं (!?---सरेपादकजी ने दो- 
तीम मिनट तक अपने सफेद दाँतों का प्रदर्शन किया, फिर बोदे--« 
“सुकूमआरीजी की 'कुसुदिनी? पर बराबर क्रंपा रही है। इसी अवसर के 
लिए. सास अछू निकाल रहा हैं, जिसमे देवीजी का फोटो जाना नितान्त 
आवश्यक-सा है | शाप चाह तो, ईडँ-हैं [!” 

“जमा कीमियैगा, सुकुमारीजी ने फोटों तो सिंफ लड़फपन में श्षिप्त- 
इत्या था, वह 'शिशुः था बालसखा+ में छुप चुका है। आप खाद तो 
पुरानी फाइल तलाश कर हुखका उपयोग कर श्कते हैं | इचर तो सेरे 
बानते, कोई फोटो उमका खिंचा नहीं। झगर खिंचा होता, तो मुभे 
गक़र सांजूम रहता । मैं उत्तका पति हूँ, यह शायद आप नहीं जानते (४ 


( ९९ 9) 


“जी हों, हें-हँ हैं । कहिये तो में अपना फोटोग्राफर साथ लेता 
आऊ । सुकुमारीसी का चित्र हूस अवसर पर “कुसुदिनी' में झबश्म 
निकलना चाहिए | इससे अच्छा अ्रधसर फिर कहाँ प्रितेगा ! आपको 
कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिये ।!? 

“आपत्ति हो भी क्‍या सकती थी, पर बात थद् है. कि सुकुर्यरीणी 
कल शाम को मायके तशरीफ ले गयी ह |?” 

“लाहील-बिला-कूबत | यद्द आपने पहले ही क्यों न बता दिया' (!४-- 
आर पेंच खाते दुए! रा्मादकणी छुड़ी उठाकर बाहर चल दिये। 

झमी पॉच मिनट ही बीते थे कि एक क्रजनी सम्प्रदापवाल्ें शुवक 
कमि कंधे तक पुँघराते वाल लटकाये, रेशमी रूमाल से सुनहरा चश्मा 
चोछुते हुए दरवाजे के पास आकर कोकिल-कंठी के सर में कुषक उडे-- 

«क्या आप सुकुगारी जी का निबराउ-स्थान बसा सकते हैं ९१ 

चश्मे की कमामी से मेरी इश्टि कमर की कमामी पर पढ़ी, णो एक 
सेकेए्ड' में तीन बार स्बिगं कर रही थी । 

“जी हो, यह सामने जो पीला-ता मकान देख रहे है, वहीं सरलता 
तरला पुकार लीजिंग्रेगा ।? 

सामने का पीला मकान किसी परदेसी का था | सरला उसकी लड़की 
का भाम था, नो एक सप्ताह पूर्वो स्तरयंवरुपया का पातन कर किसी 
झेजात स्थांन में हनीमून! समाने चली गईं थी। पता नहीं, कषि 
महोदय पर कैसी बीती | में दरवाजा बन्द करके फ़पर मांगा | 

यहाँ देखा तो, भीमती जी कविता करने लगी हैं ? स्टोव जल कर 
बुक गया था। प्रानी उघत्न फर ठंडा ही गंया था। दूध में, मम्रिखयोँ 
सैरना सीख रही थीं, और भीमती जी अपनी कविता के साजन' की तूक 
मिला रही थीं। आज न जाने दूँगी साजन+-त्रह शुनशुना रही थीं। 

“लैकिन में तो अर जा रहा हूँ ।?- मेने कहा । 

“कहाँ [>भीमती जी स्वष्म से जागती हुई बोलीं।.* ५ 

इअकानक खाली प्यात़े पर सेरी नजर पढ़ी, तो ली ससोस कर रह 


( ६६ ) 


गया । मेने उनफे हाथ से कागज कलस ल्ले लिया कागज पर लिखी हुई 
पंक्ति के नीचे मेने लिखा-- 'चाय न पीने दूँ गी साजन ।? पर यह क्‍या, 
शओीमतीजी के नयन कोरों में दो बूँद ऑओयू भलक पड़े । 

“आप मेरी कविता का मजाक करते हैं ! में रो दू गी [? 

मैंने रेशमी रूमाल निकाल कर कवियिन्री के नयनों के गोती बथेर 
लिये पर फिर कभी उनके हृदय के साथ मजाक करने का साहस न 


कर सका | 


४. ९४ 


श्र । ॥ 4] | िशओपफरेपतकप 
छत 


क ५ 


चौक की सड़क पर तेजी से पाँव बढ़ाता 
हुआ घर झा रहा था। ऊपर काके-काझे 
बादल किध्षी कुमारी के घुँघराले केशों की 
तरइ ताटक रहे थे । बिजली की चमक-दमक 
से आँखें शरमा रही थीं, बादुलों की तड़क- 
भड़क से दिल धड़क रहा था, ओर वर्षा 
की आशंका से पेरों की रफ्तार तेज होती 
जा रही थी। अचानक पीछे से किसी ने 
पकड़ कर खींचा , में खड़ा हो गया' । देखा- 
तो कोई अजनबी सूरत थी ! 

+कहिये ११३ 

उसने कहा -- “नमस्ते (१? 

॑नमस्ते [”--मैंने भी कह्ठा | 

“आप अच्छी तरह (१? 

'किसी तरह जी रहे हैं (? 

“घर पर सच खेरियत १! 

“आपकी दुआ हे |? 

“और वे (१ 

ध् कौन ४&॥ 

“जरे वही, कया नाम है" (? 


( हैप ) 


“लो हाँ, शच्छी तरह हैं ।*? 

“झोौर बन्चे-वच्चे ४ 

“जहाँ हैं, श्रच्छी तरह होंगे |? 

“इसके गानी १” 

“यही कि झमी तक'"*'?? 

“आ्रोह ! मुझे भ्रम था कि बच्चे भी होंगे 0? 

५तो झापका मतलब है कि बच्चे नहीं हैं ? 

“जी नहीं, मेरा थद मतलब नहीं है |! 

“तो आपका क्या अतलब है १” 

“कुछ नहीं, यही कि' “खैर, जाने भी दीजिये, यहद्द तो पूछिये कि 
कब आना हुआ ९? 

#कब आना हुआ ११? 

“जाप तो मजाक करते हैं |? 

“जी नहीं, मैं काफी सीरियस हूँ । मजाक तो में सालों से नहीं 
करता । लातिर जमा रखें । कहिये कब आना हुआ 

“शभी-झमी लखनऊ से चला झा रहा हूँ-- शाम की गाड़ी से। 
मेंने सोचा, आपके यहाँ भी होता चलूँ, पर घर का पता नहीं 
मालूम था, इसलिए दोठश की शोर जा रहा था। बड़ी खैरियत हुई जो 
शाप मिल गये |” 

यादक़ भरत ही पढ़मा पवादते थे। छोटी-छोटी घूदें अग्रिम सूचना 
दे रही थीं। भर की याद आते ही पैरों दो दौड़ने की प्रवृत्ति हो रही 
थी। पर सह कम्बत्त आस्तीन पकढ़े जो खड़ा था | छोड़ने का नाभ 
ही नहीं ते रहा था। उल्ठे ही, मान न मान, में तेरा मेहमान! | 
अजीब मुर्सीवत थी | 

“कहिये ब्रनाएस का दंगा तो झब खंदम हो गया १४ 

4४५2 शें ।ए 


( ६६ ) 


“फक्रितने आदमी भरे होंगे अंदाजन ९? 

यही, कोई एक इजार ! हैजा प्लेग और रोज के मरते बालों की 
तादाद भी इसी में शामिप्त है !”? 

मैंने वर्षा के पहले घर पहुँचने की आशा बिलकुल छोड़ दी । 

“आपके लखभऊ में तो काफी वहल-पहल रहती है ॥?! 

जी हाँ । लखनऊ है भी बड़ा अजीयो- गरीब शहर । हसकी इरेक 
जा हू [४7 

“और आपके यहाँ मददे सहावा फा झाम्दोलन कैसा चक्ष रहा दे है? 

“बह तो कभी का समाप्त हो शया | अब शौीयों ने तबरा गाना 
शुरू किया है। इन लोगों ने मी आसमान सर पर उठा किया दे। 
झापको अभी खबर तक नहीं ९7 

बात यह है कि मुझे! गानेबजाने से जरा-जरा कमर शोक है। 
झखबार कभी-कभी पढ़ लिया करता हूँ-वह भी केव्रल कानूनी पन्ना !? 

“हू तो आपकी मेक्टिस कैसी चर्म रही है 07? 

“सीजन डल दे, बड़ी स्लो जा रही है |? 

बूंदें बड़ी पढ़ने लगीं। मेरा पेय खतम हो रहा था| 

“शापके यहों बारिश ती होती नहीं ९? 

“जी हाँ, इस साज् बहुत कम हुईं । कम्बस्त गरमी, उफ | 
अमीनाबाद में थोड़ी-बहुत राहत मिल जाती थी, वरना दरिया गोमती 
का ते गला सूख रहा है! ऐसी गरमी कहीं इसारा लखनऊ बरदाश्त 
कर सकता है ९? 

कम्बरु्त को खुदा ने दिसाम माम की चीज दी ही नहीं! में मन- 
ही-मन तरस खा रहा था। कुछ पेर चुप रहने के बादू-+- 

अब्याप घुके यहां न देस्वते! 

#ज्यो क्यों (१४ 

“परत में कई पक्तिवेए्ट हुए, [/ 
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फिर भी आपकी शेतान की सवारी यहों सही-सलामत पहुँच ही गई ! 
मैंने मन-ही-मन कहा । 

“४लखनऊ में दी पहले पटरी पर से फिसल "४! 

“क्या रेल की पटरी (”* 

“झजी नहीं, मेरी-चप्पल केले के छिलके पर पढ़कर फिसल गई, 
बगल का बिजली का पोस्य न पकड़ लिया होता तो'""9 

“लाहौल बिलाकूबत | मैंने समझा कोई ट्रेन डिजास्‍्टर हो गया |”? 

“अ्रौर दूसरा पेविवडेशट७..-नन १3 

इतना कहना ही था कि बगल से एक कार ने तेजी से डश किया। 
मैंने हजरत का हांथ पकड़ कर खींचा न होता, तो बरसात की यह 
मनोहारी रात अपने नये भेहमान की तीमारदारी में अस्पताल मेँ 
मितानी पड़ती | 

बु'दे बढ़ रही थीं भर अजनबी मद्दीदय की मुहब्बत घटने का माम 
नहीं के रही थी । 

“तो अब इजाजत दीजिये १७---मेंने ऊबकर कहा । 

पर सेरी शराफत-मरी बारीक आवाज बगल से गुजरती हुई खूब- 
शूरत कार के 'कंसर्ट? में छूब गम । मैंने फिर कहा-- अभी तो आपका 
रहना होगा ९” 

“जी नहीं, में सुमद्द की गाड़ी से ला जाऊँगा। जीजी को वेखे 
काफी दिन हो गये थे, इसलिए सिलने के दरादे से दक गया |? 

“आह [” में चौफा । यह तो बहुत नजदीकी ही निकतो | मैं मन- 
ही-मन अपने सालों की फिंहरिस्त भें इनकी हुक्षिया' हढ़ रहा था, पर 
निराश हुआ | गौर से चेहरे की ओर देखकर पहचानने की बारबार 
कोशिश कर रहा था, पर चेहरे का कोई भी हिस्सा ऐसा ने कमा कि 
पहले भी कहीं देखा हो ! मेरी तेज मिगाहों से घबरा कर मे मोती 
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“घर चल रहे हैं न? बहुत दिनों के बाद जीजी से मिल रहा हैं । 
मुझे तो शायद पहचान भी न पाये |? 

में चुप था, और इधर भामला पेचीदा और संगीन होता जा 
रहा था| 

* तो जल्‍द लिये, अब बारिश होना द्वी चाहती है ।” 

तोप की गड़गड़ाहट के साथ झासभाम फट पड़ा और मूसलाधार 
पानी चरसने लगा । बादली का चिरसंच्ित कोप बटने लगा; पर अपरि- 
चित महोदय की मुहृब्बत-- मुझ से रहा नहीं गया, बोल[-- 

“आफ करियेगा, सुनकर आपको घक्‍का तो लगेगा, पर मजबूर हूँ । 
बात यह है कि में आपका जीजा नहीं [? 

पास ही खड़े रिंक्शे में मैं कृदकर बेठ गया रिक्शावाला तेणी से 
दौड़ पड़ा । मेंने पीछे क्रॉँफकर देखा, सात्ते साहव पानी में खड़े भीँग 
रहे थे ! 





आदुतकन्या 


ब 2; ३, 


जब वह बारह वर्ष की हुईं तब अचामक 
एक दिन थोवन ने चढ़ाई कर दी। वह इस 
के लिये तेंयार न थी तो भी उसने जबद॑स्त 
मोल बंदी की | पर एक ओर मदन मह्दीपत्षू 
के वक्ष सैनिक, दूसरी ओर ब्रारह बसंत देखी 
हुईं एक झयोध बालिका । शुल्लाब की कल्नि का' 
ओॉधी का सुकाबिला करने चली । 
आखिर हुआ वही जो होना था-उसे करारी 
हार खानी पड़ी । उसकी झाँखें शर्म से कुक 
गयीं, कपोल भयंकर रक्त वर्या हो उठे, चेहरे 
पर लजा की लाली दौड़ गयी । किलों पर 
क्रामदेव का कब्जा हो गया । किसी ने ऋष्टा« 
तुम जथान हो गई ।! उसकी समझ मेंस 
शाया | उसकी अमजान भोतल्री आँखें लोगों 
से प्रश्न करती-- क्या यह बात सत्र है ?! 

बह एक दरिजन बाला थी। मनाम था 
चम्पा | शरीर का शंग भी कुछ चर्पन लिये 
था। भेरें मित्र शर्माजी के नायिका सेद के 
अनुधार बह प्मिनी थी, क्योंकि उतके शरोर 
से मरागर खुशबू निकलती भी लितका रखा: 
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स्वादन करने के लिए. कितने लोमी भौरे उसके झास-पास संडयाया 
करते ये | शर्मांजी काते होते तो इनका भी शुमार में मौंरों में करता | 

शर्माजी के और भेरे मकान के बीच में एक खाई थी, जिसे गली 
भी कहतें हैं। इसी गली की सफाई के लिए न जाने किस शुभ पढ़ी में 
म्थुनिस्पेश्चिटनि चम्पा को नियुक्त किया। शर्सांजी को ऐसा लगा कि 
उनके पूर्वजों तक के पूर्व जन्मों का पुणय-फल उदय हुआ दै जो नंदन 
कानन की कुसुम कल्ली इस गली में झाकर मधुकण बिद्धेरेगी, इस्दर 
लोक की अप्सरा आकर मकानों के वंरघाजों पर भाव देंगी! 

शर्मांजी का द्वदय बढ़ा दी कोमल झौर भाद्ुक था, उनके लिये तो 
इसकी कल्पना भी असह्य थी-चम्पा के सुकुमार करों में ऋादू देखकर 
तो उनके नथन-कोरों से आँसू की बूंदे निकक्ष पड़ीं | 

फिर तो माद्ःकाल चम्पा की अभाती भैरनी से हमारी नींद खुलती । 
शर्मांजी तो प्रभात की प्रतीक्षा में रात के पिछली पहर जाग कर ही कां्ते 
थे । मेरी सुबद देर तक सोने की आदत है, पर चम्पा के कोकिल कंछ' 
से निकला हुआ स्वर कानों में पहुँचते ही पल्नक अपने आप खुल 
जाते | फिर मैं अपनी खिड़की पर होता और शर्माजी अपनी खिड़की 
पर । काया के गीत में स्बेरेसबेरे जो मज़ा आता बह न सिनेमा 
में मिल सकता है, न रेडियो में, न॑ भिएडर में, चम्पा लि सिया कईीं 
भी नहीं | 

शभांजी के और इसारे (सकानों के) बीच में इसना बढ़ा व्यवधान 
होते हुए भी इस दोनों निकंटतम मित्र थे । एक दूसरे की बातों से 
अस्रश: सहमत होना कोई आवश्यक नहीं था। विचार विभिन्‍नंता, 
भतस्वातंज्य के लिये काफी स्वाधीमता थी। इंसीलिये इतती विपमता 
बोते हुए भी हमारी और शार्माजी की सिन्नता हिकी हुई थी | मेरे बारे 
में आपको अधिक जानने की भरूरत नहीं-हाँ मेरे मिथ शमी कॉग्रेंछी 
ये। घर में आप दादों की क्साई थी, अकेले में, अविवाहित मे, पढ़े 
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लिखे थे, बेकार थे-देश सेवा के सभी साधन एकनित होते हुए भी यदि 
शर्मांजी कांग्रेसीन होते तो आश्चर्य होता। कोरे कांग्रेसी ही नहीं ये, 
कांग्रेस के सारे सिद्धांन्तों का अज्ञलरशः पालन भी करते थे | महात्मा 
गांधी के दरिणन आंदोलन आरंभ करते ही आप एक दिन सबेरे उठकर 
सड़क साफ करती हुई चम्पा के हाथ से झाड़ू छीमकर स्वयं सेवा का 
आदर्श उपस्यित करने लगे । तमाशा देखने के लिये महल्ले वालों फी 
भीड़ जमा हो गई । में बिस्तर पर लेटे ही खिड़की में से शर्माजी का यह 
अभिनय देख रहा था। वहाँ नहीं गया, डर था कि आधी सड़क साफ 
करने के बाद शर्माजी कहीं मेरे हाथ भ्काद्टू न थमा दें। मैं अकछूतों से 
सद्दानुभूति तो रखता था पर मेरा साय सदूभाव चम्पा तक ही सीमित 
था । पर शर्मांजी चम्पा के कारण सारी अछुत जाति के £मी बन गये । 
भ हल्‍्खे दी में एक अक्ूत रात्रि पाउशाला खोल रखी थी। जिससे अपने 
बहुमूल्य समय में दो घंटे देते थे। पर छनेक बार प्रार्थना करने पर 
भी चम्पा पाठशाला में आने को राजी न हुई तो शर्मांजी को गत्रि पाठ- 


शाला छात्रों के अमाभष में बंद कर देनी पड़ी । 


इससे शर्माजी निराश नहीं हुए, परन वूने उत्साह से कार्य करने 
शगे । प्रात साथ हरिजन आश्रम के चक्कर लगाते ये | अज्लूतों को इकढ्ां 
कर-जिसमें चग्पा का रहना श्रावश्यक था, उपदेश, घमे, चचा तथा 
सफाई आदि पर व्याख्यान देते | कभी-कभी आपका हरिजन-प्रेम सक्रिय 
रूप में भी प्रकठ हो जाता था | इरिजनों में साबुन फी बी झौर तौलिया 
भी बेंटवा देते थे, पर एक बात थी-जहाँ झनन्‍्य लोगीं को ५,०१ की बट्ढी 
मिली बहाँ स्पा के पास 'पीयर्स! स्लीपे का डब्बा, दिसानी रुनो, पाउडर 
तथा रेशमी साड़ी का उपहार पहुँचता था। चम्मा की तो आँखें खुल 
गईं । उसने अपने प्रेमी को पहल्ली बार पंदचाया। प्रेसे तो पहले भी 
शुर्भाजी की आँखों में ऋफ खुकी थी, पर उसे नहीं मालूम था”) जैर 
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उसने उस दिन शीशा निकाल कर देखा तो सचमुख धह्ट बज्ी खूब- 
सुरत लग रही थी। उसने शीशे में अपना सुँद चूम लिया, सनमधज कर 
नई साड़ी चमचमाती हुईं 'वम्पा अपने झाईने के पास पहुँची । उसका 
झाईना था उसका पहला प्रेमी प्रशंठक भधुझा-२० साल का छुबीजा 
सवान | चम्पा के हुस्न की प्रशंशा केवल मधघुझा ही कर सकता था | 

'झरे वाह री चस्पो, आज तो बढ़ी खूबसूरत और खूबबूदार बनी 
हो |. किस कम्बख्तं की शामत आई हे ९ 

“जिसके पास आई हूँ-खौर मज़ाक छोड़ों। आज जरी चोक 
चलना हैं |? 

(सितम न करो-इस रूप में बाजार चलोगी तो ल्ाशें उठ जायेगी- 
क्या करने पर तुल्ी हो ? 

इसके उत्तर में मधुआ को चम्पा के द्ाथ के मीठे तमांचे खाने को 
मिक्के । गाल सहलाते हुए मधुआ' बाइर निकला | बगक्ष में अम्पा थी । 
जो देखता उसी की नजर चिपक जांती, इटने का नाम न जैती । हूप से 
रंग, सोने में सुगंध का काम दे रही थी, फिर रेशमी सोढ़ी तो गजब 
कर रही थी | मधआ। का सीमा चार ईच फूल गया था। दोनों शर्मांजी 
के मकान के नीचे से निकलते तो शर्माजी पर बरामते में ८इल रहे थे | 
भम्पा को देखा तो दिल की कली खिल उठी, पर साथ में किसी और 
को देखते ही भौदं तन उठीं। धीरे से पुकारा चम्पा? | चम्पा ने ऊपर 
देखा, मुरकरा कर मधुझा की और देखा, फिर इठलांती हुईं आगे बढ़ 
गई । शर्माजी के दिल्ल में सेकड़ों बिखछुओं ने एक साथ हक मारा । 
शमाजी अपने रकीब के भाग्य पर रश्क कर रहे थे | 

*प फ् कक 


शर्माजी की एक नौकरानी की जरूरत महसूस हुई | कास गॉ-न- 
हर का दे, दिल का दंद, ठेशुल का शर्दे दूर फरता, कमरे को 
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साफ करना, ड्राइंग रूप का टंगार करना,वेतन २५.) रुपये। शर्मांणी ने 
इसी लिये शग्पा को बुलाया | मधुआ से पूछुकर उसने नौकरी मंजूर कर 
सी | अब क्या था। शमांजी की पाँयों अँगुलियोँ घी में थीं। जिसके दर्शन 
लिगे तड़फते वही रो खुब आा के दर्शन दे जायेगी-इससे श्रधिक और 
क्या चाहिये। शर्मांजी के पेर जमीन पर नहीं पड़ते थे-हवा में उड़ने 
क्गे, चॉद जमीन पर उदर आया। स्वर्ग शर्मांजी के मकान में ऋॉँकने 
चला आया | दपत बजे सुबह तक सोनेबाते शर्भाजी को अब क्‍यों नींद 
लगने लगी | सबरे से ही आँख बंद करके पड़े रहते थे कि चम्पा आये 
तो उठ्ट' । इसकी मीठी आवाज सुनने के लिये कान तरसते रहते, यह 
आकर पुकारती-बाबूजी? 'बाबूजीः-एक दो नहीं तीन बार | तब शर्मा 
जी ऊँ ऊ करके श्रंगड़ाई जैते हुए. बोलते 'झरे कॉन चम्पा है क्या ? 
चली झा न |” चम्पा भीतर झाती । 


झाज तो बड़ी जरुद चली आई घम्पा, फै बजे हैं ९ 

वाह बाबूणी नो बज रहे हैं ।” चम्पा सुस्करा देती। शर्मांत्री इसी 
एक मुल्कान पर अपना सर्वस्व अपशण कर देते । 

चंब्प' भीरे-धीरे शर्साजी के जीवन के अधिक मिकटठ आने लगी | 
आाती ही क्यों न | लता का स्वभाव ही दोता है कुकना झौर फिर जब 
बह ऊ्लुकाई जाती हो तो फिर सीघा रहना असंभव ही हैं। चग्पा शर्मा 
जी की ओर जिंत पही थी इसमें कोई झाश्रये और अस्वाभानिकता ने 
थी | शा जी अपनी विजय पर ग्षित ये 

जाड़े का प्रातःकाल' था | उठने का समय हों गया था, पर शर्माणी 
किह्ाफ के मीतर ही पड़े चम्पा की प्रतीक्षा कर रहें थे । आखिर शम्पा 
काईं--आज कुछ देर हो गई थी। 

“इसनी देर कहाँ सत्ता थी कंस्या १! 

'अश्वुज्षा ने रैंक लिया था 
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भमधुझा-बदसाश क्या कहता था १? 

'छुछ नहीं, ऐसे ही कुछ बातचीत करने के लिये ।! 

धुम उसका साथ छोड़ क्‍यों नहीं देती ९ 

बह नहीं छीड़ता [(? 

हूँ? । कहकर शर्माजी लिश्षफ के भीतर ही कुद् रहे थे। 'अच्छा 
एक बात कहूँ, सानेगी चम्पा |? 

क्या ९! 

'यही कि तू मेरे साथ शादी कर के [? 

्वम्पा के चेहरें पर रंगीन परदे उठकर गिर गये ! वाह शर्मा रही 
थी, पर इसके साथ ही वह शर्मांजी के पलंग के पास बहक आईं। 
शुर्माजी ने उसका हाथ पकड़कर पलंग पर बिठो लिया । फिर क्या था, 
स्पीक्षति म्रिक्षमे में कोई विशेष विदकत ने हुई | 

वूसरे ही दिननगर में देनिकपन्नों में बड़े-बड़े शीर्षक में यह समाचार 
छुपा । श्भांजी की फोटो सहित जीवनी भी | स्थानन्स्थान से बधाई के 
तार आने लगे | पत्रों के ढेर दीते-दोते हाकिये से जवाब दें दिया। 

विवाह का दिन भी मिश्रित हो गया। एक बड़े भारी हरिलन 
भोज का प्रयेध हुआ। हारे समाज मंदिर को पौँंच हजार का दान 
मिला | पंदा साँगने वाले दरवाजों पर सत्माग्रह करमे लगें | आखिर 
नियत तिथि आ ही गयी । आरयेसमाज मंदिर की सजावठ शाज देखने 
जायक थी। असंख्य बिजली के रंग बिरंगे बल्यों का प्रकाश सतरंगी 
मोडियाँ, बंदनवार शोर तोरन--मंदिर की तरह सजा हुआ था । 
झायसमाज संदिर के बाहर मोटण्रों की कतार लगी थीं। शाहर के 
सभी बड़े-बड़े रईस और अफसर आमंत्रित थे | देश के बड़े बढ़े नेताञों 
में अपनी अनुपस्थिति के लिये क्षमा मॉगते हुए कुछ संदेश मेले 
वे। महात्मा गांधी ने भी तार द्वारा वस्वधू के लिये आशीर्वाद मेजा 
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था। सभी संदेश पढ़कर धुनाये जा चुके। अब विबाह-कार्य प्रारंभ 
दोना चाहिये, पर अभी लड़की के आने में देर थी। फौरन कार भेजी 
गईं । शायद 'ढायत्तेट” में देर हो गई हो? 'विवाहकी मुद्रिका था सिंदूर 
की डिबिया खो गई हो? इम-लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुये अंदाज 
लगा रहे थे। कुछ देर बाद खाली कार लेकर स्वयंसेवक लोटा तो 
लोगों को चिंता हुईं। शर्माजी घबड़ाकर उठ' खड़े हुए। स्वयंसेवक 
पर प्रश्नों की बीद्धार सी छुईं | जेब से रूमाल निकालते हुये उसमे 
कहा--- 

“धम्पादेवी घर पर नहीं हैं-सधुश्रा भी लापता है ।? 

उपस्थित व्यक्तियों को इन बातों में परध्पर सम्बन्ध स्थापित करते 
में देर भ लगी। कानोकान बात फैल गई । उस समय शर्मांजी की दशा 
सम्मुच दयनीय थी। लक बधाई के स्थान पर सम्बेद्ना म्रकद कर रहे 
थे। में ज़ढे पर नमक छिड़कना उचित म समझकर सिलेमा देखने लत 
दिया । चित्रा में 'शरक्कुत कन्या! चल रहा भा । 


जाएे के दिन में सुबह की गाड़ी पकड़ तेना 


कोई झासान काम नहीं। फिर यहाँ तो 
शझाधी रात बीते अभी दो ही घंठे हुये थे | 
अच्छी तरह श्रॉख भी नहीं खुल्ली थीं। नींद 
खुल गई, यही बहुत था। गाड़ी फा मिलना 
वो भाग्य की बात है । 


खास-खास मौंकों पर भेरा भाग्य इमेंशा 
घचोखा दे जाता है । फिर पैसा संगीन मौका 
कि में लखनऊ जा रहा था। खास कर 
जब कि लखनऊ में भेरी छुसराल हो, घुस- 
राल में शादी हो और फिर शांददी मी हों 
सांज्षें की । कितना नाजुक गब्रौपस्यासिक 
अवसर था | कितनी मनीतियाँ मनासा हुआ 
में भागा जा रहा था स्टेशन की और [ ता गे- 
वाला घोड़ी से मुहब्बत की बातें करता हु भा 
बढ़े दुलार से, प्यार से, आजिनी से, उसे णरा' 
और तेज चलने के लिए फुच्नला रहा था। 
खुशासद करने से औरतों का पत्थर का दिल 
भी पल जाता है फिर वह सो कद्दिये घोड़ी 
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ही थी, अपनी चाल दिखला गई, ओर मैं स्टेशन पर था। लेकिन बाह 
री किस्मत | तू ने बढ़े वक्‍त पर साथ दिया । 

गाड़ी प्लैग्फा्म पर खड़ी थी जेसे मेरा ही इंपजार कर रही हो | 
मुझे पुल १२ देखते ही चक्षने की धमकी देने लगी। मैंने कहा--जरा 
रुक जा, पर कौन सुनता है। धकू घक्‌ ! शरे यह तो चल दी। 
दौड़कर तेजी में पावदान पर चढ़ ह्वी तो गया और फिर पुकार उठा--- 
इधर झाझी ञं कुली | कुछ देर गाड़ी की चांल धीमी ही रही | मतलब 
बह कि जाड़े में बेमौत मरने से धच गया । कुली की आठ आने पैसे 
देकर सलाम लिया और खुशी खुशी-भाड़ी को तेज चलने को इजाजत 
दे दी। 

इधर कम्पाटटमैंट में मजर डाली गो देखा जिसे अभी तक खाली 
समझे ६ए था वह भरा था, नीचे ऊपर के दोनों बर्थ लिहाफ से दंके 
थे। हमग्बा सफर और मेरी रात को सोने की आदत -- कमरे की हालत 
बेखकर मुझे जाड़े में भी पसीमा हो आया। सोचा कि बिस्तरबन्द्‌ 
खुलने की नौबत ही नहीं आयेगी। यह जानकर कि इसमें कुछ 
जनानी सवारी हैं, संकोच भी हुआ कि इन्हें उठाया केसे जाय। आप 
पूछ सफते हैं कि चेहरा लिहाफ से ढँके रहने पर भी मेने कैसे पहचान 
लिया कि अन्दर कोई जनानी सवारी है। बात यह थी कि चेहरा तो 
ढँंका था जरूर, पर पाँव खुल रहा था ओर पैरों की ससमली जूतियाँ 
डपककर नीचे झा गिरी थीं। फिर बात यह हुई थी कि एक ही लिहाफ़ 
से दो का काम निकत रहा था और लिह्दाफ की लम्बाई चौढ़ाई बंरानर 
ने होने के कारणा भेचारे पैरों को सर्दी में शिद्वर्भा पढ़ रहा. था। इसी 
सबब से सुक्के इन गोरी भेगी एड़ियों को पहचानने में कोर विशेष 
दिवकत मे हुई। 

आंदाजा किया ती लिह्ठाफ के अन्दर की झावावी श्राप दरणन के 
करीब ढंगी । ऐसे दी शुपत्राप शुद्धू सा बैठना घर लगा । शेकरित सवाजष 
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भा करूँ सी तो क्‍या करूँ। इनमें से किसी को जगाया ही क्‍यों से जाय। 
पर हिम्मत ने हुई। सोचा अग्ऋर क्िह्फ के क्षन्दर से प्रिया बीवी 
निकल पड़े तो छेने के देने पढ़ जायेंगे। मखमली आूतियों पर जो तजर 
बड़ी तो एक को उठा लिया । ह्लचाई नजरों से इस्तेमाल करने वाजे 
की सराइना की, मखमली जूती की तारीफ की, जी में झाया बिस्तर में 
बाँध लूँ, पर चोरी का भात्॑ बरामद हो जाने का भय था । एक इरादा! 
हुआ कि जूतियों को सिढ़की के बादर हवा में उछाल दूँ, पर पैरों पर 
दया आ गयी और इस इरादे को कार्यरूप में परिणत न कर सका | 

इतमे में अचानक गाड़ी धीमी होने लगी और धुक फरके के साथ 
खड़ी ही गई। गाड़ी के भाटके से ऊपर के बय से एक किताब की 
जिल्द नीचे श्रा गिरी । नतीजा वह हुआ कि लिहाफ के अन्दर से एक 
खुशनुमा चेहरा बाहर निकल झाया | आखे चार हुई । मुझे देखते ही 
बह चॉक पड़ी>>घबड़ा-सी गन । 

डरने की कोई बात नहीं-- मैंने कहा' | पर वह भग्रमीता-सी मेरी 
और देख रही थी जैसे मैरी आँखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही 
ही | भुके झुछ अचानक याद झाया | 

माफ कीजियेगा, यह फिताब मेंने नहीं फ्रैकी-छापर के बर्थ से 
गिरी है ॥ 

पुर इन सबका कुछ सर महीं छुझा झीर उसने बगज के साथी 
को जगाया-- 'अरी कड़ो !* जागते के लिए शायद 'चिकोड़ीः 
का अयोग़ किया गया था क्योंकि किद्ाफ़ के अन्दर से उफ-ऊफ के 
चीत्कार के साथ गालियों की बौक्लार आई। आवाजसे जादिका पता तो 
अक्ष ही गा और नाम॑ मालूम हो गया । 

आझरी उठ तो मिगोड़ी।«-- 

निगोड़ी कहीं को उठगा पढ़ा । 
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क्या है ९? 

यह देखो कोन है ९--मेरी तरफ इशारा हुआ | 

मुझे गौर से देखकर बोली--श्ररे मेरा चश्मा कहाँ हे ? जरा 
देखूँ। चेहरा तो पदहचाना-सा लगता है । 

चश्मा लगाकर जो उसने मेरी और घृरा तो में घबड़ा-खा गया। 
फिर इसके बाद तो उसने तूफान सर पर उठा लिया | 

री बिब्यो, रू्जो, गिनी, रानी, उठा देखो तो सुरों ने क्‍या चीज 
भंगाई है ) 

प्रक शाथ ही सप्ती जिह्ाफ के परदे उठे और एक से एक नये 
चेहरे बाहर निकल झाये । पूरे आधे दर्शन फी गिनती थी। कुल एक 
दज़ान आँखों ने घर कर जो मेरी ओर देखा तो मैं सिहर उठा। लग 
रहा था जेसे में कोई चिड़ियाधर का जानवर हूँ । 

'कौन ई री सुरों | कब की जान-पहचान थी? ऊार के बथ से 
ओंगड़ाई खेती हुईं बोली । 

'में क्या जानू, नाम ते तुम्हारा ही के रहा था | सुरों ने जवाब 
दिया | 

ताम लेने में कया हर्ण है बिब्दों बहन, तुम साथ तो उसके चली 
नहीं जाभ्|गी--क्यों री रण्जो ? 

*भई तुम लोग तो लगी आपस ही में छेड़ छाड करने, कुछ भेह- 
सान का तो ख्याल रखो ।--रणछजो से जवाब दिया । 

धनी, देख तो मुक्त गेस्ठापों का आदमी-सा लगता है|? 

छपर के बे से आधाण अंफ--महीं शानी, भ्रूके तो रूसी 
खगता है |: 

पातरी छोड़कर खेत से भागा होगा |” 

“किस गाँव में उतरे थे बच्चू 7--कहती हुई शमी नीचे उत्तर 
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न के से भनहूलियत टपकती है। भुझे तो पराकित्तानी मालूम 
[१ 
झरी सुरों देखना, खाकसार तो नहीं है। तु्हारी ही तरफ देखता: 
हुआ तबरां पढ़ रहा है--जरा बचना | 
मुआ मेरा क्या बिगाड़ेगा--जरा सम्रझो न बिब्यो बीवी इससे ।” 
बिन्‍्बी बीबी ने अपना चश्सा निकाला, शीश को साफ किया, 
घर ठीक करते हुए. बोली-- हू तो आप हैं ? 
जीः--मैंने जवाब देना चुप रहने से बेहतर समझा । 
३ ही फे लिए गाड़ी रुकी थी |! 


आप कौन देश के बासी हैं ९! 

काशी के । 

ज्रोह--तो आपका दशन करके हम सब स्का शाँयगी ।? 

शी हो, लखनंज तंक में भी साथ दूँगा |? 

ध्याप साथ दंगे,--कदापि नहीं। आपकी बीच में ही छीड़ना पढ़ेगा। 
हो थह तो बताइये कि आएं रॉड़ साँद सीढ़ी संत्यासी में से कीन-सी किस्म 
की चीज हैं ।? 

'जो भी समझा लीजिगे। वैसे काशी में आपको और भी बहुत से 
मैद मिलेंगे (? 

शिरे दीदी सेभलना, बनारसी है ?-सुरोगे सैंभाज़ा । निब्यों 
औीमी साड़ी की शिकन ठीक करके बोली 

गा यई क्रोत-सा स्टेशन था ९! 

“कोई गुमनाम ९ 

जरा देखिये तो |? 

'ष्रेरे में देखने की झादत महीं | आप धरना दें तो कुछ कोशिक् . , 
कहें |? 
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मेरी बात से विहृकर जिध्यो बीवी खुद उठी पर इतने में गाड़ी चल 
दी। अ्ंघेरे में इधर-उधर देखा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया । सुँमालॉ- 
कर बेह गयी । थोड़ी देर शांति रही--पिर सामूहिक इभते की शशिंका 
हुई। में अपने ट्रंक-विस्तर पर अच्छी तरइ अमकर बैठ गया। आँखें 
पास ही बैठी लड़की की ओर, जो सवों में खूबधूरत और श्मीली दिखाई 
दी, पिना किसी प्रयास के सिंच गयीं । 

'गिनी, बचना?--रानी ने जुंमला कसा | बेचारी गिमी शर्म से श्य 
गई। में गिनी की ओर कुका-- 

'एक बात में भी पूछे !? 

जी शौक से ।-गिनी ने ओँखें उठाकर कहा । 

लाप किस शहर की रौनक वृद्धि करती हैं ९! 

कक. गाली देता दै-- इसकी शादी कहाँ हुई है --रानी में हैंड़- 

सता 
आफ कीजियेगा, मेंने शोर नहीं शहर कंद्ा था ।! 

अफ्ल होती तो पूछने की जरूरत न होती, मगर पूछा ही दे तो 
लो हुम ही। दम लोगों का पतन ल॑समऊ हैं [?-हूस बार कहष्ी ने जुबान 
काटने हुए कहा । 

हो इधर फंही बारात-धारात में गईं थीं ९? 

आऋाफीय झदमक से पाला है। श्रणी इमारे यहाँ की औरतें बारात 
नहीँ करती |? 

'पैगा मतलब शादी !* 

“'इम लोगों की उम्र कोई शादी करने की हे? रकोती दास चेंदाथा 

की क्‍या उम्र दहीगी आपकी । 

“देखी मुष्ट की गुस्ताखी !-रज्जों ने अपने सर ह। भोले! सुरी के 


बर हिसेंका किया । 
गो आपकी इंस मंडली का क्य[|--हैं ३ 
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भिकसद ९? 
जी हाँ? 
इतने में कहीं से सिर प्र फुटबाल आ गिरा । भें गिरकेंमिरते बचा | 

दिमाग एक साथ दो चक्कर खा गया--आँखें भर आई । 
“वोट तो नहीं श्राई-मेंने जरा मजाक किया था ।* 
--देखा रानीकी शरारत थी | 
'शुक्रिया, मेने मी मजाक ही समझता था ॥? 
'और नहीं तो क्‍या में ठुम्हारे कुम्दड़े से सर का निशाना लगा रही 

थी !? ५ु 
'जी नहीं गोल में पेनल्दी लगा रही थीं |? 
तुम्हारा सर गोल नहीं है क्‍या ९१? 
शमी तो गोल है, मगर आपके इस फुटबाल ने दुबारा भुद्न्यत की । 
धरे बैसाली हो, फुटबाल बालीबाल में फर्क थी नहीं जानते |” 
'जी तो यह वालीबाल या तमी सर गोलसे चौकोर बनकर ही रह 

गयां--भुरता नहीं हुआ । तो यह वालीबाल टीम है | 

!'. लजीः'--प्टो ने अपने दांतों के सेह का +दर्शन किया | 
भें खुश हुआ । तो यह वालीबान आप हाथ से खेलती होंगी ॥ ' 
जी महीं पेर से ।? 

' “एक पेर से !? 

की नहीं दोनों से ।? 
"तो गहरे पानी में खेलती होंगी !? 


“नहीं हवा में (? 

'उड़ने लगीं !? 

प्याप पड़े मूँहफर मालूम होते हैं | 
शापकौ पद वाकश्षीयाल टीम... 
आपकी परपाली,... 
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जी [!? 

झापकी घरवाली वालीबाल खेलती हैं ।! 

“जी नहीं, मेरी घरवाली बाल से नहीं खेलती | थाल से भद खेला 
करते हें |! 

वो औरतें किससे खेलती हैं |? 

पदिल से।! 

अ्राप तो बड़े पुरमजाक जान पड़ते हैं |? 

शापकी बातें मीठी लग रही हैं |? 

शाप जहूरत से ज्यादा बढ़े जा रहे ईैं?--बीच ही में भिव्यों थीयी 
बमगोलेकी तरह आ गिरी । 

'जी नहीं, में तो झपनी जगद पर हूँ ।* 

“में कहती हूँ ।? 

थम चुप हैँ... | 

के कहती हूँ अगले स्टेशन पर आपको पुलिस के हाथ दे सकती हैँ ॥ 

अनानक पारे का इतना उपर चढ़ जाना फिसी को भी पसन्द महीं 
भाया । बृके भी अच्छा न लगा | फिर भी मैंने मुस्करा दिया । शाग में 
थी पड़ गया | 

अप भानते हैं कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं | 

जी, एक हुस्त की मलिका से बातें कर रहा हूँ |! कमरा ईँसी से गूँज 
ड्रठा । में लुप हो रहा । 

अच्छा बनारस उतरकर बताऊँगी |! 

तो क्या आपको यनारस उतरना है ९? 

नो क्यों! | 

मैं मुस्कराम[+- 

बनारस तो बंडुत पीछे छूढ गया (? 

खत! |्सव एक साथ फुक पह़ीं ।! 
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है परमात्मा | यह तो बड़ा बुरा हुआ ।? इनकी बेबसी और झुँक- 
लाहट के मजे ले रहा था । 

““ आज का प्रोग्राम बदलना होगा [? 

“- भिरे लिये रोज इन्तजार कर रहीं थी |? 

“-स्रुमे! सारसाथ देंखना था 

“-पम्रुके अपने जीजाजी से मिलना था? 

कहिये तो चेस सौंचकर गाड़ी रोक दूँ |? मैंने साहस किया । 

(यह आप दूसरा जुर्म करेंगे ।! ' 

अच्छा, मेरा पहला जुमे तो सुना छीजिये !! 

आपका जुर्म [? 

जी |? 

बहुत संगीन है |? 

फिर भी |? 

आप रात के वक्त जनाने डब्जे में सफर कर रहे हैं !! 

क्या कहा |)! मुझे विश्वास नहीं हुआ । बाइर कॉककर देखा तो 
घचमु्च दरवाजे के पास एक जनानी तसवीर रोशन हों रही थी | सुके 
झपनी बेबसी पर रोना आ रहा था और मेरे साथ की लड़कियाँ अद्टदास 


कर रही थी | 


अफमांसरता लिप पंथ ५४ पकतय 





होली को सुबह सोकर उठा तो भीमतीजी 
ने हाथों में. क्‍प्रातःकालीसम अख़बार देकर 
मुख्य समाचार की झोर संकेत किया । 
समाचार पढ़ते दी में चॉँक पढ़ा। मोटे मोदे 
अच्चरों में लिखा था। 

भहिला सरकार की स्थापना 

राजधानी में शांतिपूर्ण क्रांति 
सभी पुरुष अधिकारी बन्दी 

मैंने श्रीमतीजणी का मुँह देखा दो वह 
मुस्करा रही थीं। शेसे पढ़यम्ल में उनका 
भी द्ाभ् हो | 

किये आपके साथ कैसा व्यवद्ार 
किया जाय !? भीसतीजी ने प्रश्न किया | 

क्या मतलब ?? 

'बिसा ली चंपक़' के आप इमारी सरकार 
को मान्य करेंगे या जेल जाने का इरादा है? 

मेरी सरकार तुम्हारा धुप्पमा सर 
खोँख़ीं पर ।? 

अच्छा तो उठिये बाजार से जाकर सांग 
मारी लाइये | आज उपल त्योद्षर है 
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उठना पढ़ा । सुँइ-हाथ धोकर चाय पी | झोजा क्षेकर आईर 
निकला । सड़क पर जो आया तो देखता हूँ. नगर की काया पत्नट हो 
गयी है । चोरादे पर खड़ा काम्सटेबल साड़ी पहने नजर आया। नजदीक 
से देखा तो मालूम हुआ कि कोई महिला-सूर्ति है । जनानी ससकार 
पुरुष पुलिस पर कैसे विश्वास कर सकती थीं! रातों-रात सरकार बदल 
गयी, सेना बदल गयी, पुलिस बदल गयी। याद री नारी शक्ति | मेरा 
झनुभव भजलत निकला । 

लनाब सह्ठी का रास्ता किधर को गया है ९--मैंने कांस्टेबल से 


। 

तुम तो यहीं का आदमी मालूम पढ़ता है मुझसे भजाक करता 
है'। चलो थाने पर ।? सब्जी के पैसे में से दुषन्नी देकर मैंने पीछा 
छुशंया । 

अच्छा फिर फिसी कांस्टेबल से छेड़खानी मत करना सम्के |? 

मैंने देखा फॉस्टेबलनी सोहिना कार की दिशा श्ंकेत करते समय 
ऐसी लग रही थीं जेंसे कोई नतंकी कथाक्रती की भाष-रींगिभा का 
प्रद्शन कर रही हो । 

तौराह से सड्ी की ओर मुंडा । वहीं का हश्य देखी तो मंलूम हुँभी 
कि जनानी सरकार की स्थापना का समाचार यंहोँ पहुँच चुका है। 
प्री से सभी पुरुष बितेता गायब ये। खंटकिंनों और कुंजेड़िनों का 
रामरक्य था। फलस्वरूप मुँहमागे दामों पर सौदा खरीदना पढ़ा । 
ओह भाव, चूँल्चप्रड फिंसे बिना ही में कला मर 'मादेर "आँपा । सोच 
रहा था कि वह सफते #ति की योजना फिंपी सिहिला 'भर्तिष्क की नहीं 
हो संक्षतो, इसके पीछे जहर पुकंदाशंक्तिका हाय है भी मेदितोओंग्की 
मूख्ते बना रही है । 

पीरादे पर सुझत “मिल “गया ।। “अनाॉमी “सरकार जिदानाद! 
(ुरुंधों'कापशोपण खत्म हुआ? चिर-वर मे हपेना रोक हुआ 7 शरीर 
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पुरुषों का क्या होगा ९ 
यही प्रश्न घर आकर णजब मैंने भीमतीजी से किया तो बोलीं--« 


घरों में नौकरो का अभाव हो चला है। आप लोग घरकी व्यवस्था कुछ 
दिन देखिये | 

ओर ये शहर के दफ्तर, मिल कारखाने केसे चलेंगे ९? 

(इमलोग देख लेंगी, चिता न करें |? 

'खेती भी करेंगी (? 

“करेंगी महीं, कशायेंगी | 

. और रिक्शा ९१ 

“ज्नियाँ पुरुषों की गाड़ी खींचना झपना अपमान समझती है---यह 
काम पुरुषों से ही कराया जायगा ।? 

आपकी सेना में पुरुष भी रहेंगे या केवल महिलाएँ १7 

ली नहीं, सेना-पुलिस में पुरुषों का मिश्वास नहीं किया जा सकता ।' 

इतने में घड़ी ने नो धजाये। भ्रीमतीली ने कथ रेडियों खोले 
दिया--दिल्‍ली के लाल किले पर भारत की सर्व प्रथम महिला राष्ट्रपति 
भीमती विभयालदमी पंडित अंडा फहरा रही हैं। महिलाओं का' 
खप्रार जनसमूद् उमड़ा चला आ रहा है । आज भद्िलाओं का मुक्ति- 
पर्व है । विश्व की मदिल्लाएँ भारत की ओर आझाशाभरी दृष्टि से देख 
ग़्द्टी !? डर 

भीमतीनी ने भाषण खतम होते दही तालीं पीटी। मुके भी साथ, 
देता,। पड़ा थोड़ी प्रें? बाद भारत के प्रथम मदिला भम्त्रिपंब्ल की 
स्थापना हुई और सदस्यों के नाम घोषित किये गये। भयी अनानी 
ही कप हु संदस्य ये | 

, , धन्द्रा, गांधी ( प्रश्न भन्नियी 3 पंच्मजा नायडू ( प्हमखिणी ) 

पेशी तायर, ( खास््य मन्निशी, ), सृंदुला सरमाई (व्यापार रे 
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अदणा झासफ झली ( शिक्षा ), इमीदा बादू, ( भ्रम ), कृष्णाइले 
लिंह ( रक्ा ), हँसा भेदता ( बित्त ), लीलावती धुंशी (खाच), महारानी 
जयपुर ( ड।क तार ) महारानी ग्वालियर ( रेल ), मधुवा्षा ( कला )। 

कप्ताम' लच्मी भारतीय सेमा' की प्रधान सैेमापति बनायी गयीं। 
चन्रदेखा भर नगनतारा अमेरिका और इ'लेंएड की राजपूत घोषित 
की गयीं | रीता परिडत को चीम भेजा जा रहा था पर उन्हें स्थान 
पसन्द नहीं आया इसलिए अस्वीकार फर दिया | राजकुमारी अमृत॒कौरे 
सरकार में सम्मिलित तो नहीं हुई पर राष्ट्रसंघ में भारत का मुद्यं 
धतिनिधि बनने की राजी हो गयीं। कमलादेवी चट्टीपाध्याय ने समाज- 
बादी मदिलादल और श्रीमती सुचेता कृपालानी ने डेमाक्राठिक फ्रैट 
नामक विरोधीदलों की स्थापना फी। पुरुषों से संघर्ष के समय सभी 
दल आपस का मतभेंद भुलाकर एक ही जायेंगे । सर्वबदक्षीय॑ सरकार 
बनाने का प्रयत्त असफ्रल्न रहने १९ जनानी सरकार के प्रथम मम्मिमणबल 
के सदस्यों की घोषणा कर दी गयी | ; 

हे झाल़ इंणिउया रेडियो है; अब कुसुम सयान्री से समाचार 


“बड़ी प्यारी क्रावाज है | रेडियों से पुरुषों की सबसे पहल्े' निकालें 
माहुर करना चाहिसे |? 

शुप रहो!--भीमतीजी ने मुके ढाँटा कहा- समाचार धुनोः । 

जबन्त्र भारत की प्रथम महिला सरकार ने अपनी प्रधंस बेठक में 
निश्चय किमा है कि पुरुषों द्वारा बनाया गया विधान सरकार को 


मान्य नहीं हैं। 
सेथा विधान महिलाएँ बनायेंगी । इसके लिंए देशभर में महिला 


प्रिधाम-विशेषशों की लोज की जा रही है । 
सरकार है मिश्थय किया है कि प्रचार के सभी साधनों पर सरकार 
का मिय्जण रहे; इसलिए रेडियो, सिनेमा और समाचार पत्नों पर 


( ९९५६ ) 


सरकारी नियन्त्रण रहेगा । सरकार अच्छी तरह जानती है कि पुरुषों ने 
इन साधनों का दुस्पयोग दिया है। पत्र-यत्रिकाओं और पिनेमासित्रों 
में भारी का जो अ्रष्ट रूप अंकित किया गया हैं इसके लिए एक 
ट्विव्यूनल की स्थापना की गयी है जो अपराधी शेखकों और डाइरेकटरों 
को उचित दश॒ढ़ देगा । समाचारपत्र विद्रोह फैला सकते हैं; इसीलिए 
इनका पुरुषों के हाथों में रहमा ठीक नहीं | योग्य मद्दिलाओं को देश' के 
प्रमुख पत्रों का संचालन इस्तांवरित कर दिया गया है | 

पुरुष शक्ति का उपयोग रहित में किया जायगा । देश में जाय 
स्क्रठ है | अच्छी नस्ल के पशुश्नों का अभाव दहै'। पुरुषों का उचित 
उपयोग किया जाना खाहिये। कोई व्यक्षित राष्ट्रसेवा से इनकार नहीं 
कर सकता । वेकारों के लिएए कठोर दणद की व्यपर्था की जायभी | 

महिला सरकार को पुंदषों को दड़वाज़, सत्याग्रह की बिलकुल 
परवाद नहीं है। महिला सरकार पुरुषों का विद्रोह, आंदोशन दबाने में 
पूर्ण समर्थ है। देश में कोई भी पुरुष नेकार नहीं बेठने पायेगा, इरुताल 
नहीं कर सकेगा, मदिलाओं के विरुद्ध सरकार के प्रति अश्वद्धा नहीं 
प्रक८ कर सकेगा । इसके लिए प्रांवों को विशेष आदेश भेजे गये हैं। 
समाचार समास हुए । जय दुर्गा [ 

रेडियों तम्ाचार फी सम्माप्ति प* भीमतीणी ने क््थक की एक सुद्रा 
का भदशन कर साइकिश णे बाहर चक्की गधींऔर में र्ोई घर मैं 
धुत । बाई री किस्तत ! दोली के दिन और रसोई | जमानी सरकार 
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